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तैरापंथ द्विक्ताच्दी समारोह के अमिवन्दन में प्रकाशित 


पु 


भ्रकाशकाय 


आचाराह का प्रथम श्रुतस्कंध भाव, भाण और 
जैली की हष्टि से अह्ो में प्राचीनतम माना गया है| 
इस पु्तक में इस श्रुतस्क्रप कै सूक्तो का चयन है. और साथ 
ही मैं उनका हिन्दी अनुबाद । आगमभ साहित्य-माला का 
यह प्रथम पुषठ है जिसे महासभा टिस्नताव्दी तमारोह के 
अभिनन्दन में प्रकात्ित कर रही है। ये सूक्त महावीर की 
सोलिक काणी का मार्मिक सन्देश पाठफ़ो क देंगे | 


तैरापथ द्विणताब्दी व्यवस्या उपसभिति .. श्रीचल्द्र रामपुरिया 
$, पोधुगीज चर्च स्ट्रीड, 
कलकत्ता---३ 


४ जूष, १६४६० 


व्यवस्यापक, 
साहित्य-चिनाग 


भूमिका 


१६ आयाराडू का खान 
जेन-आगमो का नाम गणिपिटक रहा ! गणिपिटक में बारह 
शज्भो की गणना होती है। इल भ्रद्ों मे आचाराह्ड का स्थान 
प्रथम है" । 
बारह भ्रद्ो में किसका क्या स्थान है मह बताने के लिए श्रुत 
धू्यय की कल्पना मिलती हैं जिसमे 'प्राचाराह्न' को दाहिने चरण 
और, 'सूत्रक्ृताग' का जाये चरण के रुप में निदिष्ट किया है?) घरीर में 
१--अ्मवायादू सू० १३६ : इमे दुवाकृप्तगे गणिपिडगे पत्नत्ते, 
त॑ जहा भआयारे'“'दिट्टिवाएं 
२--(क) नदीसूत्र ४३ की चूर्णि पत्र ४७; 
पाद्युग जंघोर गातदुगढ्ध' तु दोय थाहू य। 
भीवा सिर च पुरिसो वारसअग्ोसुतविसिद्ठो ॥ 
(रख) समवायाद्ध काला, थेका ; तत्र श्रुतपरण- 
पुरुषस्य अज्धा छादगाड़ाति आचारादीनि 
यस्मिस्तद्‌ हादशाड्भमु 


ु्‌ काघाराद् के सृक्त 
भरे का स्थान पन्म है। भादाराड घौर सुरहरतांद ये शुत पुरुष 
के दो पर हैं प्रवाद्‌ सारा भुत हहली के भ्रागार पर लड़ा है। उतने 
छिता भण प्रज्ञ पयु हैं। यह गस्सता भी भ्राघाराज़ वे महत्व हो 
पग्सित करती है। 

लिपूक्ति के प्रमुधार तोष-अपर्तत के समय तीषरर सब प्रथम 
ब्ाभाराज का उपदेश करते हैं भौर उसरे बाद प्रष्य घरञ्ञो वा । 
पसभर इस उपदे। है प्रथम ध्राघाराज को सूधबड़ शर्ते हैं भर 
पिए भध धनी को। दूधरे मत के प्रमुपार तौषकर सब परचम पूरी 
का उपदेश देने है. पर सूत्र-क्रबन सब प्रषम श्राषारड का ही 
ऐदा है । हैरारे मत के प्रचार रंग अपम उसे भर धुत रचना 


का वियपरा कि आनाएस मत पछाभानरंचित्तो देतपाण 

एक्हारसतणह भगाबष ताए 

पे यम कप १९ गा हद एप घर पर 
पत्र ए्‌४० 


भूमिका डे 


पूर्वों की होती है पर स्थापना सर्व भ्रयम आचाराज्े की होती है । 
इसमें दो मत नही कि झाचाराज्भु को किसी-त-किसी दृष्डि मे अड्भी 
मै भ्रमुल्ष स्थान श्राप्त है! 

निर्मुक्तिकार ने भाचाराज़ू की महिमा उसे 'अज्भो मे प्रबर्मा, 
नबचन का सार! कह कर की है भ्ौर कह्टा है. कि इसमे मोक्त का 
उपाय बतलाया गया है? । साथ ही उसे 'वेद' शब्दसे भी सम्बोधित 
किमा है? । 

झआगमो में श्रुतज्ञान के दो नेद मिप्तते है--(१) भज्जप्रचिप्ट 
और (२) प्रजवाह्म ४ । 


१--समवायाडू सूत्र १३६ की टीका 
२--आ० नि० ६६ 
आयारों अगाण अग दुंबालसण्द्पि | 
इत्थ ये भोकलोबाओ एस यसारो पवयणस्स ॥ 
६--आ० नि० ११६ 
जववभचेरमइओ अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ। 


४--मदीसूत्र सू० ४४ ; त॑ समांसओं दुविह पण्णत्त, 
अंगर्पविट्ट जंगवाहिरं च॑ 


ते जहां 


| क्षातारात के सूचछ 
शलघरों हे भर्न परते पर तीचफ्र उत्पाद-अ्यय धीष्य रच 
जिफ्दी का जपदैक्ष करते हैं। उस पर से उसन्न भरत को प्रगाविष 
कहो हैं। निशा अस्त ध्रष अतिपादन ने जिए. उपस्प्टि शत भ्रष्ट 
बाह्य रहलाता है। प्रहवाहा भौर प्रप्रविष्ट वी दूसरी परिभाषा 
ए प्रकार है पभ तीपररो गे तीष में प्वध्म उतने हेने बाला 
प्र्धाद्‌ गिगत अत श्रमप्रमिष्ट ग्रौर भ्रगियतत घत--पिती तीखकर हे 
होथ में होने धारा पौर पिती के हब मे भही होने धरा जतदाा८ 


ऋहताता है*। द्ाषाराहू प्रमप्रविष्ठ श्रत ही बोटिपे 
श्राडा है। । 


२ शुतस्कथों री अपेक्षाइत आजीगता 
आपषारांम दो अतस्कतों मे गिमत है। पहले श्रत्॒कृष मन॑ 
धष्यपत रहे। प्रव भ्राठ है? । बुपरे स्कप म॑ पाष पूछा रही। झा 


पत्र एृद८ 
२ -मदीमूज सू० डर ६००४४ है । | न गा अगपक 
३--नियु क्तिकर के समद तक नौ अध्ययन रहे! 


भूमिका 


चार हैं। । 

दुसरे श्रुतस्कम मे कुल १६ अष्ययत है! इल भ्रष्यमनों में से 
प्रत्येक को शआचारध' कहा गया है। झाचाराग्रो का समूह होने से 
दूसरे श्रुतत्कघ का वाम 'आाचाराग्र' मिलता है। 

अथम श्रृतस्कथ के नौ अ्रध्ययनो मे से प्रत्येक का नाम ब्रह्मचर्य 
है। ब्रह्मचर्य अध्ययनों का सग्रह होने से प्रथम श्रुतस्कथ का तमाम 
ब्रह्मचर्य मिलता है! 

प्राघ्रीन उल्लेखों से पठा चलता है कि मूल झाचाराज् प्रथम 
श्रुकक्कघ प्रभाण था। द्वितीय श्रृदस्कघ बाद में उसमे जुड़ा” । 
नियु क्तिकार कहते है--“वेद--आाचार--श्ह्माचर्य नामक नौ ग्रध्यय- 
भात्मक है जिसमे भ्रदारह हजार पद हूँ। वह वाद मे पच्र चूला 





१-नियुक्तिकार भद्दवाहु के सप्रय पांचवी चुला रही। 
उसके बाद लुप्त हो गई। इस चूला के दो नाम 


पिलते हैं-- (१) निद्कीथ मौर (२)। आचार प्रकल्प 
( भा» नि० २६७ टीका ) 
२-शआए वि० १२: 


मायारग्गाणत्यो वचेरेस सो समोयरइ। 
सो5वि य सत्यपरिण्णाएं पिडिमत्यो समोयरइ ॥ 


३ आषाराह के दंत 


भाहि! हपा िएने पढ-परिकाद में बह चह प्रौर 'बहुतर हुपा' । 
गह भोर बहुतर एध्द पर टोंक! करते हुए शीलाड लिकने हैं 
आर चूसिकालक अत ने प्रक्षेप से उत्तका परिमान बहू भौर 
पॉक्सी चूत गिदोष के प्रणप छे उसका परिमाण बहुतर हुआ" । 
नि्मृछिकार ऋयत्र शिद्ते हैं. 'हस्र-पणिशा प्राहि तो अ्रध्मपन 
है क्तदा ही धाषार ( प्रद्ञ) है। तेप प्राचाराग्र है?। नो मात 


३--था० गि० ११ 
मे सपभभूछो ० 
हम बहुब्हुतरणों पयगोण॥ 
३--आा० नि ११ की टीका 
हर अभ्यमनतों 


भूमिका पर 


आचार में कहती छूट गयी भ्थदा जिनका विस्तार 
करना जह़री था उसका समापेण इस कप भाग में है, 
श्रत वह झाचाराग्र है* । तियुक्तिकार ने इस विफ्य पर पुन 
डालते हुए लिडा है. “झाचार ( अ्रद्भु ) प्रथम श्रुतस्कप 

के नौ प्रभ्ययन जितना ही है। दूसरे श्रुतस्कप के अ्रष्पयन तो 
अिप्यो के हित के लिए, भ्र्ष का अधिक विस्तार करते के लिए 
जान बृद्ध स्थविरो ने पहले ,. व झाचार के अध्ययनों से प्रति- 
भक्त किये हैं” !” टीकाकार ने यह दिल्लाया है कि प्रथम शुतस्कथ 

! के नो अ्रष्ययन के किस भाग या बाक्य पर से दूसरे श्रुतस्कथ 
के भ्रध्ययत का विस्तार किया गया है। किस चूला का विपय 


१--आए टीका पत्र रेघ६ 
उपकाराग् तू यत्पूवोक्तस्थ बिस्तरतोड्नुक्तस्य च प्रति- 


पादनादुपकारे व्तते सहु-यथा  कालिकस्य घड़े, 

अयमेव वा शुतत्कन्व आचारस्य | हि 
२-आए० लि० २८७।॥ 

थेरेहिइणुमाहट्टा सीसहिय होठ पागब्त्थं च 


आायाराओो अत्यों आचारगेसु पिव्िमततो॥ 
दीका-स्पविरे: श्रुतदृढ। चतुदशपूर्ववि्विमनिर्यूदातीति । 


€ जाताराज्ञ वे सूत 


रहा दे हिया सया है इुछदा विस्तार तियु दि में भी है' । ध्राचा 
राज चूवि भौर टीका म॒ प्रथम धतम्कप्र वे भ्रम बाय नो 
प्रस्तिम मूह माता है* । इससे भो यह सिद्ध होता है हि मूल 


जिसके साथ प्रध्य कृदिगा बाद मं जोडी य* ०। विटिट्लिज लिपने 





१--आ० मि० रद रेहै१ 


भूमिका पर 

हैं. “भाचाराग का हिठीम श्रृतस्कव बहुत वाद का है। यह 
केबल इतने मात्र से जाना जा सकता है कि दूसरे श्ुततस्कथ 
के प्रध्ययतों को “चूला' कहा गया है। चूला पर्थात्‌ परिषिप्ट* ।? 

द्वितीय शरुतक्कतघ प्रथम श्ुतस्कव की प्रपेक्षा बाद का है परन्तु 
फिर भी वह बहुत प्राचीन है भर नियुूक्तिकार भद्वाहु के समय 
में वह भ्राचाराप मे समाविष्ट था इसमे कोई सन्देह नही । 

३६४ धतिपाद्य दिपय $ 

अथम चूला में ७ श्रष्ययन हैँ---जिनमें क्रमश पिडेपणा, 
जअव्या--धमत्ति, इर्पा--बविहार, भाषा, वर्स्तषणा, पार्त्रणणा, भवप्रह- 
प्रतिमा के नियम हैं। इस चूला का ताम नहीं मिलता । दूसरी 
चला में भी ७ अ्व्ययन हैं। जितमे क्रमओ समान, निपीधिका, 
उथार-प्रस्नवण, गाव्द, रूप, परक्रिया, प्रत्योन्यक्रियः विपयक नियम 
है। इस चुला का नाम सत्तिकया है। तीसरी चूला मे एक दी 
अ्रच्पपन है। इसमे भगवान महावीर का जीवन-चरित्र तंघा पांच 
महात्रत श्रीर उनकी २५ भावनाभो का हृदमग्राह्दी चर्णन है। यह 
5, + घसछणर ण॑ परकेक्षा भ्रामक (ए०, पा, 
9437) ६ 8०८४० मी 6 छल 6ैजच्ाथ्मछ8 9 28 
एक [भंदा ऋण, ब5 <का। 9९ इटटा 977 घाट 
एाधड अिछ॑ ता प्री 


८ 'इस-तेरएाह058. जटाजए. 065- 
प्रपीच्ते 28 (जों३8, 5. € 4996एत063. 


१० आत्राराद्ञ के सक्त 


प्रष्पयर गधिकांध गध घोर वृद्ध पद ने है । इसका नाम भावना , 
है। चौथी चूना ले मी एक ही प्रभ्पषन है। छप भूसा मे १२ पच 
भव घाषाप्रो में गजोर उपदेश है। इस भूमा गा ताम दिमुत्ति है। 
दौचरी चलए का नएए लिधीह ( गिलोध ) प्रषया श्रायासपरप्प- 
प्राषारप्रकल है। मह सुप्त मानी जाती है। 

इस तरह दितीह भठल्कध मे मुस्यत मति-प्राधार का बणत 
है। बह कर! प्राइर ले वहाँ हे ले उसरी 'प्या-बखति 
करी हो बह पिए मदर विहार करे कसी भाषा बोले हसे भर 
कहे रहते के लिए गह रस स्वान कप थुताव ढरे मल मूय बहँ के 
विदर्त करे ग्रादि मुनि भ्राघार गिपयक्र गियमों का उससे विस्तृत 
जिषान है। 

कमा कि पहले दताभा! है; पहले अत्स्कण रो प्रहाषद' बहा 
जाता है। 'रह्यणय का धथ यहाँ सगय' है? । समम का प्रष है 
१--आ# नि० र् 

सपरमविमों बत्नावी बत्यितंगमो 

"यम ल 

ध्प्यव बम जब ८8-०7 802०5: 

ब्प्यत्य 


भूमिका ११ 
आत्म-विश्रह। अपने श्ुतस्कप में सुनियोंके यम-नियमों का 
इस्लेल नही है पर वहाँ व्यापक घर्म-मावना और जीवन-व्यापी समग्र 
समम के पूत्र हैं! इस अध्ययन मे गम्भीर तत्वचितत एवं साधक 
मुनि की साधना के मौलिक सूत्र है 

प्रथम श्तस्कतप के भरध्यमनो का विषय सक्षेप में इस प्रकार है 

१--शल्परित्रा इसमे दीदो के प्रति सबम का उपदेश 
है। पैन पर्म से छ प्रकार के जीब माने गये हैं। इन जीवों की 
हिंसा के परिहार का उपदेश इस प्रध्ययत से है। 

२--म्ोकबिजय इस अध्ययन मे सावलोक के विजन की वात 
प्राई है। जिनसे लोक--कर्म--का बन्च होता है. उन कपायादि 
पर विजम का उपदेश इस अध्ययन ने है ! 

३--औीतोष्णीय में सुछ-ढु रू में तितिक्षा भाव रखने का 
उपदेश है। 

४---सम्यकत्व * इससे सत्य मे हृढ श्रद्धा रखने का उपदेदा,हैं। 

५--लोक्सार झसमे लोक में सार क्या है इसका दर्णन है। 
इस प्ध्ययन फा नाम झवति* भी मिलता है। 

६---धुद * इसमे निमंमता का उपदेश है! 


हक मदर प के किस 


१--समवायाजू सू० 


श्र भाषाराह् के तक्त 


७--महापरित्षा' इसमे भोहरूय परियह उपसभ को सहा 
करते का उपदेश है। यह प्रध्यवन विच्दप्र है। इसहे विषय 
का प्रतिपादद सिशृ्तिकार ले एड दाद से दिया है--- मोह समत्या 


॥ 

४... विभोक्ष'... इसमे निर्षान--अ्रन्तल्िया---की विधि है। 

६--रुपवागभुव॒ इसमे समवान भहांदीर कै दीगा ने बाद 
के बारह मप व्यापी दीद तपरदी जीवन का बणन है। 
+ रो हो परम हे विपा की चर्च करे बाही शिय मि 
पा पी पर बजाए कह य त प्गहिपलण ॒ 
सुहहुक्सहितिश्लानिय* समत्तः. शोयसारो" गं॥ ३३ ॥ 
गिल यवा* मे लदु भोत्समुत्या परीधुबतग्या*। 


भूमिका रे 
चिन्तन उपलब्ध ग्रवश्य होता है परन्तु उसमे यह तहीं बताया गया 
है कि पआरात्म घिन्तत-मनन एवं साधता का मार्ग क्या है? साथना 
के पशथ्िक की देतिक जीवनचर्या कसी होती चाहिए या यो कहिए 
साधक कैसे चले, कैसे बेठे, कैसे खाये, कँसे पिए तथा किस प्रकार 
ठग, मन और बचत की अ्रदृत्ति को आब्यात्मिक सावना बी ओर 
मोड़ें, इसका कोई राजमार्ग नहीं बताया गए है । 

“इस तरह उपनिपक्नो मे ब्रह्मवार्ता तो हे, पर श्रह्मतर्य का पता 
नही लगता । चिन्तन मनन-करने का उपदेश ले! दिया गया है, 
पर उसके लिए मावक के जीवन मे किस तरह की गो्यता, गृण 
निष्प्नता होनो चाहिए तथा क्तिता मवम होवा जाहिए, उससे 
म्पप्ट विधि-वियान प्राचीस उपनियदो में पर्लिक्षित नहीं झोता। 
न संयम का विधि-विधान है, न त्यप्ग-्तप का हो । 


“शदि आज्यात्यिक चित्दन-मतन एबं सबमी जीवन का साला- 


कतार करना हो तो हमारे सम थ्रमण पर्म्परा क्षा यह प्राचीन 
मवोल्कृप्ट काव्य आचाराग सूत है ए7 





६ जैन-साहित्य का इतिहास : आचाराज्ध सूत्र ( '”मणः ब्ये 
६ बहू, १ पृ० ८) 


श्ृपरा तारा स्वत्द (प्रस्तिम 
मुस्यत बंध ने लिखा हुआ है घोर बह गध ज्म-योद उासीका 
प्रभांतू प्रावतंत पुमरावर्दन बाला तथा पर्माम भपर्याय के बॉहुश्य 
पाला है। जगड़ि प्रभम सम की क्री तहह थी है। यह "ही 
बस पद की (घ० ८) भौर गछ पद के मियण की है। बडे बच रे 
दूशव दे बाद वश पद का हुआ श्राता रहता है (प्र ३७० ३ 
अ्र० व बपरह । इतना हो नहीं पर एक एक दो-दो गह खर 
के बाद एकदों पथ भाठे है (प्र ६उ०२, प्र ८उ० ३ 
जगरह ) । कमी तो गद्यके बीत में फ्य का एक-दो पाद ह॒स 
प्रकार मिसा रहहा है कि उप्को ध्सय करमा केस हो जाता है। 
(प्र० धर १ छू० रृ८ पम्म इउ ४ बह २९४११६)। 
बह सिर बची बहु पुरी है। धरे बाइण' 
१--शुग शोफती कभा का उदछव॒रण सबसे अधिक गिद्ित है। 
२₹--धाल्दोग्प 


और बहदरण्यक मे यह्‌ स्थिति स्थान-स्थाद 
पर है। 


भूमिका १५ 


भोर कृष्ण पमुवेद ३ मे यह शेली पुर्णणा को पहुंची हुई दिखती है। 
जब कि गरद्ममयी शैली प्रपेशाकृत झ्रावुनिक है। इूलरे, जो पद्च 
बष्ठ गद्याल्र्गत भामित होते हैं वे वेदकालीन भर बसे दूसरे 
पुराने जिप्दृगू", झनृप्टमू* जैसे छदों की कडियाँ हूं। यह भी 
बीती की प्राचीनता की सूचना करता है* । 

“भापा की दृष्टि से ठपासते पर... जन ्रागम मे श्री 
आचाराग की भाषा भप्राचीनतम है। 

“श्रीगीता को पष्चाह्मक उपनिषद्‌ के काल में रखा जाता है, 
और प्री भ्राचाराग सूत्र का श्री मौता के साथ इतना भ्रध्रिक साम्य 
देखते हुए तथा शैली से उसका दास्य द्ाह्मण उपनिपद्‌ के साथ 
देखते हुए थी झाचाराग सूत्र को ऊँन ग्र्यों मे सबसे पुराना मासते 
मे भर उसे सिलम्ब से बिलम्व लगभग ४० पू० सीमरे णतक मे 


३--लयमग सारा क्ृष्णयजुवेंद इस शैली मे है। 

४-५--अ० २ उ० ४ सूत्र १०५-११२ के टुकड़े ऐसे ही है। 

६--प्रो० शूबिंग ने ऐसे अणो का उद्धार करने तथा उनके मूल 
की ज्षोघ करने का खूब प्रयल किया है और उसमे उनको 


खूबही स मिली है। देखिए (०६६ ऐे्रोए8- 
७१7४६ का उपोद्षात्त । 


१ आाषारा्ष फे धूक्त 


रहने के श्ति नही मासूम छेही। बह उससे सदी श्र श्वदी पृ 
का भी हो सपा है । 

इस पुएतर म धाचाराग के प्रथम प्रतम्यध रै सूसो वा सप्रह 
है। साथ म॑ उनका छिदी धनुबाद भी दिया गमा 
है। छिदी प्रनवाद म गूई श्रद को वही पर पर्यायदाचरी रह” 
ण बाक्य हारा प्पष्ट करते का प्रयथ रहा है। बाषयोंने टकडे 
और उनका सम्मत्ध अपने चिन्तत ने अ्रनसार निर्भारित विया है। 
इस दृष्टि से प्रन्‍्य घ्रनवाद भ्रौर इस अनवाद सम मौलिप झातर भी 
पराठ्यो को दिक्षाई देगा। प्रांचाराण बुड॒ यभीर धूत है। उसे 
हम प्रछया भर भ्राचार वी रुहिता कह सबते है। भरहिसा का 
प्रत्यल गभीर चित्तन झौर उदभोप इस भरद्ध मे है। मनप्य पते 
प्री कीडे मकाड पृथ्यी प्रप दायु तेज प्रौर बनर्पति माय सद 
जोडों को एक ठला पर तोल कर सबने प्रति उमान अ्रहिसा भावना 
रणने का उपदेश इस भ्ग स स्थान स्थान पर श्राया है भोर 
इंसरै अ्रषम प्रम्पयत के ७ उहछक तो विशेष वर इसो विपय दे 
विवेचन के सिए भवृत्त हैं। यह भय सूदोषा भधार है भर 


७उ--अचाराज् सूत्र (सत बाल) गुयराही मिदशन पृ० 
उई ४४ तथा ४६ का अनुवाद-- 


भूमिका १७ 
इसके छोटे-छोटे वाद्य महान्‌ जीवन-मूत्र से हैं। पाठक उन्हे पद 
कर छ्वय इस वात का अनुभव कर सकेंगे । 

डॉ० शुक्निंग ने श्राचाराग के प्रथम अतल्कथ का जर्मन भाषा 
में अनुवाद करते हुए उसका नाम ४००७६ ४४४४एए7:85 
'भह्दावीर के गन्द' रक्डा है। उत्तका मत है कि इस शतस्कज 
में महावीर की भूल बाणी सुरक्षित है। इस विपय में श्री गोपाल 
दात्त जीवामाह पढेल लिखते हूं -- 

“आराचाराग के सस्दन्व में ठो जहर कहा जा सकता है कि 
यदि किसी भी सूत्र में महादोर के श्रपने शब्द सण्हीत हुए हो ऐसा 
कह सकते हैं तो वह झ्ाचाराग है* ।” इस तरह इस सूक्ति सग्रह 
में पाठकों को महावीर के अपने झर्थमौस्वगभीर वाक्यो का 
दर्थन हो सकेगा । 

भ्रत्त में मैं उन सब विद्वानों भौर प्रकाशकों के प्रति अपनी 
डादिक कृतजतः प्रगट शरठा हूँ जिनकी रचना व प्रकागनों का 
प्रवनोकन इस पुस्तक के सम्पादन में सहायक हुआ है। भाई 
स्पेत्न कुमार ने पाठ मिलाने भर प्रुफ समोवन के कार्य मे जो 
सहायता मुझे दी है उसके लिए मैं उनका कृतज हूँ । 


१-भहावीरस्वामी जो आचारघर्म (आर्वत्ति पहेली) के गुजराती 
उपोद्धात एृ० १४ का अनुवाद । 


पुस्तक ,ची 


इस पुस्तक के सम्पादन में जिन-जिन पुस्तकी का अवलोकन 
फिया गया है, उसकी सूची इस प्रकार है 
३ श्री भाचाराग सूत्रमू ( भूल, निर्युक्ति, टीका। प्रकाधक श्री 
सिद्ध चक साहित्य प्रचारक समिति, वम्वई ) 


२ आचाणग सूत्र (मूल पाठ डाक्टर वाह्टर शुक्निग द्वारा 
मसणोबित ) 


२ भ्राचाराग चूरणि 

३ जैन सूत्र भाग १ ( अग्नंजी झनुवाद। अनु० हर्मन लेकोबी 
$2807९06 छ002 ० पार 8७४५ ४ण, हा) 

४ आधाराग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कम का गुजराती भ्रनुवाद, धनु- 
यावक क्रो ) 

* महावीरस्वामीतो आचार धर्म (गुबरातो छायानुवाद 
सम्पादक गोपालदास जोवाभाई पटेल ) 

$ भाचाराग सूत्रमु ( प्रथम श्रुतम्कथ का हिन्दी अनुवाद । 
अनुबादक मुनि क्री सोमाग्यमल जी ) 


७ प्राचाराग सूत्र ( प्रथम आुत्तत्कव छा अग्रलानुबाद 
थी होरा कुछाारी बोदरा ) 33523 


२ 


| थी धायाराब सुन ( प्रथम पतस्काप का हिलदी प्रमुवाद । 
धंतु प बगरभा॥ बाठिता ) 

६ छत साहित्य गा इतिहास भ्राचारांद सूत (प्रो इसमुझ 
मालबरिमा थमण बप ८ प्र १२से) 

६० ह्राइठ धामगोद्‌ गरशोरन दाने तत्यरद्धिक बर्िषत ( प्रणता 
जो० हीरालान रतिबदार कापडिया एम० ए ) 

११ ध्रोगमोन दिल्‍शन ( बही ) 

१२ # माफ) रण फट पिम्णप्राव्य वसैपा6 
06 ७४ .#०७ बह ) 
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सुय॑ मे आउस! 
तेणं मगवया एचमक्खाय॑ : 


मैं ने छुना है; आयुष्मन्‌। 
उन भगवान्‌ ने ऐसा कद्दा 


हि जि की ज 








५ आत्मवादी कौन ९ | 

१-मंसार से कई छोगों को-“मैं पूर्व दिशा से 0. 

हूं, दक्षिण दिज्ञा से आया हू, पश्चिम दिशा से पट 

9 हू, उत्तर दिशा से... हू, उर्ध दिशा से. हूं, बच्ची [93 
दिशा से आया हू या अन्य किसी दिशा अनुदिया से 

हई”--यह सज्ञा नहीं होती । 
















रे आध्मवादी कौन 7 छ ५ पर 
एवं यहाँ से च्यवकर. ग्रेक मैं मैं क्या होऊँगा ?-- रह 


3 यह ह्ान नहीं होता । ० 
ह ३--स्वमत्ति से, दूसरे के कहने से, अथवा दूसरे से है; 


् 





22. सुनकर, मनुष्य फिर कमी--"मैं पूर्व आदि किसी 
ह। दिशासे. हूं, अथवा उन्य दिशा अनुदिशा से ,€*५ 
"यह जानता है। '! 










४- किसी कौ-"मेरी आत्मा औपपालिक पर 
है--पुन्न्म करनेवाली है." तथा "जो इन दिक्वाओं शक 
दिशाओं से... है सवा चव दिशाओं खंृदिशाओं 689, 
मेत्रमण. है.वहमेंहोह"-यह होताहै। 


५ ६-जिसे ऐसा. होता है वही पुल्य आत्मवादी, #' हा 
2" जकवादी, कर्मदादी, और क्रियावादी होता है। ६ 
मम कट कस आटा खट7 


दे 2672 763 
जऊज 0202 


( 
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मी है 
8म्भप हा क 
हे 
-समारम्भ र्द्‌्ड 


१-ैंने किया. मैंने... करते हुए दूसरे का 8.5 
अनुमोदन किया , मैं करता हू करवात्ा हूं करते हुए चर 
अनुमोदन करता हूँ , मैं करूँगा, में कराऊ॑गा करते हुए <६: 
का अनुमोदन करुंगा--छोक में सर्व कर्मसमाएम्म-- 


क्रियाके -श्तने ही हैं। ये परिज्ञातव्य हैं-- 4६ 
इन्हें जानना चाहिए। ्‌र 


२--निश्चय ही अपरिश्ञातकर्मा पुरुष ही है जो इन 6] 
दिल्ञाओं, अनुदिशाओं से आता है, सर्द दिशाओं अनु- 5] 
दिशाओं को प्रा. है, अनैक् प्रकार की यौनियों का 

उपार्जन कक, 
का प्रतिसवेदन करता है। 


४ 












३--अपने इस जीवन के लिए, परिवन्‍्दन--यश के ९ 
छिए, भान के लिए, पूजा- सत्कार के लिए, जन्म और ९ 
#( मृत्यु से घुटकारा पाने के लिए तथा दू स के प्रतिघात के 
कै छिए (मनृष्य उपरोक्त रप से क्रियाओं मं प्रदृ्त होता है) < 
23 लोक में सर्व कर्मंसमारम्म-क्रिया की मावनाएँ-- र 
हु स्तनों हो हैं। इन्हें जानना चाहिए। है! 
9? ४--छोक में, कर्मसमाएम्म के ये प्रकार जिसे ज्ञात “* 
होते हैं, वही परिज्ञातकर्मा मुनि फहलाता है। ग्रही में 
कहता हैं। 
















७ >.३%०,/८४५०-८१०- भा 5-59 ४: 


५5% ४ ० 9.-५४:७:०५ 


है 2 प्रथ्वोकायिक हिप्त 
है पृथ्वोकायिक हिसा 
१--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए मी काई इन 













साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की मी हिंसा 
करते हैं| 


३--मनुष्य, इस जीवन कै लिए... , सम्मान और 
पूजा के लिए, जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए और 
दुख निवारण के हैतु, स्वय॑ पृथ्दीकायशख का समारम्भ 
2» करता है,दूसरोंसे.. समारम्भ करवाता है और 
समारम्भ करनेवाल्ों को समक्षता है। 
यह पृथ्वीकाय की हिंसा, करनेवाले कै लिए अहित- 








हट रण है, मोह का काएण है, मृत्यु का कारण है और यही 
8 निश्चय ही नरक का हैतु है। 

३--अशसा-भान-पूजा आदि भावनाओं में गृद्ध मनुष्य 
इन विविध वास्त्रों द्वारा पृथ्दीकायपिषयक कर्म-समारम्भ 
करता है तथा पृथ्वी शस्त्र का समारम्भ करता हुआ, पह 


पृथ्वीकाय के प्रति झस्त्र समारम न करनैवालों 
को इन सद आरमी का ज्ञान हैता है। 








0. १-हम अनार हैं, ऐसा कहते हुए भी कई इन 

0 दिविध प्रकार के शर्तों से, अप ( पानी) विषयक कर्म- 

280, पमाएम करते हैं तथा अपुलस्त्र का समाएम्स करते हुए, 

अप के साथ-साथ उन्ध अनेक तरह के प्राणियों की मी 
हिंसा करते हैं 


२-भनुष्य, इस जीवन मे,. , सन्‍्मान और पृजा “हए८ 
9), के लिए, जन्म और सरगण से घुटकारा पाने के लिए और 
बुच्ध निवारण के हेतु स्वयं अपकाय- 
आमास्म करदाला है और 
चमझंता है। ९ 
यह अपकाय की हिंसा, करनेवाले के छिए, अहितकर 


का प्रमारस 




















के निश्चय ही यह अपकाय का समारस बच्चन का 
है, भोह का कारण है, मृत्त्यु का कारण है और निश्चय ही 
2 चर 

३-अशक्ताआन-पूजा आदि ऑ में गृद्ध मनुष्य 
2 इन विविध वस्त्र द्वारा अपूकाय विषयक कर्म-. मे 
करताहैतथा अपू का मे इआ, वह 
अपजीधों को हिंसा के साथ-साथ... मेक. के 
प्राणियों की मीहिसा.. है। 
४--अपकाय मैं शस्त्र मम करनेवालों को ये 
|; 0 चवआरम होते हैं। 
६ अपकाय में - भन करनेवालों को इन सव 
नह आरममों का ज्ञान होता है। 
के 


अप ५--यह जानकर, मेधावी न स्वय अपुजी कै 













करावे, और न इन उस्त्रों छा समारम करने वाले को 
समझे। 











्् ६-जिसको अपुजीव विषयक कर्म-समारम्मों का : 
9, जान होता है वहीं परिज्ञातकर्मा मुनि है-ऐसा में कहता 
हूं। 














म६६ 
अप्निकापिक हिंसा 








मे" करते हैं। 


२--मनृष्य, इस जीवन में, प्रशतता, सन्‍्मान और 
कै लिए, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए 
और दुह/निवाएण के हैतु, स्वय अप्रिकाथ.. का 






है, दूसरों से. समासम्म 
और. समासम्भ करने वाढ़े को है 
यह अप्निकाय की हिंसा, करने वाले के लिप, ४ 






कर होती है, यह उसके लिए अवोधि का 






होती है। 
7 


22303 
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निध्यय हो, यह अपग्निकाय का समारम्म कपन का 

हैमोहका है, का हैओऔर यही (७०५ 
निश्रय ही. का हैतु है। 

३-- भानपूजाआदि आम गृद्ध मनुष्य 
इन. शस्त्रों द्वारा अप्निकाय विषयक कर्म-समाए्म 
है तथा अग्नि. कासमारम्म हुआ, वह 

की हिंसा के साथससाथ.. उनिक सरह कै 
कीमीहिंसा. है। है 
३--अप्रिकाय्मे.. -समारम्म करने वालों को ये ै 
स्व हैते हैं। 


अफ्कियमें. -।. नकले वा्डोकौइन ८५ 
सव आरामों का ज्ञान होता है। ४. 


इ--्यह » मैधावी न स्वयं अधप्रि. का 


2 


समारम्म करे, न दूसरों से इस जहर चमारम्भ करावे, 


0) 











हे 
80, भसशे। . 
( ५ 

के 


क, 
कक का जिप्तफ़ो अग्निजीव विषयक कर्म-समारम्मों का हकः 
*+ जा हे है. वह परिशातकर्मा मुनि हम में 2, 
कहता हूं! हि 524 
















फट 
०९४ ४2 22522 ६28५9. ..23... 
'+५४ ह222%28925%2:7: हि 


“डक बायुदायिक हिंसा 


$ है $ 
वायूकायिक हिंसा 
१--हम जनगार हैं, ऐसा कहते हुए सी कहैइल विविध... 
प्रकार के झस्‍्त्रों सै कायु विस्यक कम समर करते हैं है) 
तथावायु झत्त का समारम करते हुए, वायु के साथ साय ६, 
अन्य अनेक तरह के प्राषियों को भी हिंसा करले हैं । ५ 





इस जीवन में, प्रशंसा, ध्मम्मान और पूजा 

के लिए, जन्म और मरण से घुटकाय पाने के लिए और हा 
इुन्‍ले निवारण के हैतु दायुकावब- का समासम्म «४६ 
करता है, दूसरों सै. समारम्म कराता है और 


समाएम करनेवाढी की... चमश्षता है। कु 
एल, 
अह दायुकाय की हिंसा, करनेवाले कै लिए, अहितकर 
है, यह उच्तके लिए अवोधि का है] 





पत क््रु गये, एस खलु भोदे एस जछ ८8 
साऐे; एस कछ गरए। ; 








की पे, पुर 2, छछ, का जा &. 
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'3 बता हा 
रे ५ 





निश्चय है| यह वायुकाय का समारम्भ बंध का 
कण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यही. ८ 
निश्चय हे नरक का हैतु है। 

३-्रशप्तामान पूजा आदि मावनाओं में गृद्द मनुप्य *। 
इन विविध अस्त द्वारा वायुकाय विषयक कंम-समारम्म है २ 
करता है तथा वायु. का समार्म.. हुआ वह] 
> वायुकाय जीवों को हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक < 
तरह के प्राणियों की भी हिंसा करता है। ५ 


! 
न 

7 ४-वायुकाय मे. समासम्म करनेवालों कौ ये. 
है सवसाज््म.. होते हैं। डर 















| 

27. 
वायुकाय में समारम्म न करनेवालों को इन 2 

स्व आएसी का ज्ञान होता है। 


३--यह जानकर मेधावी न स्वयं म्फः 
करे, न दूसरों से इस शस्त्र का 


(अर्० १ अण० १ ७०७) 














)” वायुकायिक हिस्ता ३४ 





9" पमारम्भ करावे और न शस्त्र का समारम्भ काने पले 


६-जिसको दायु-जीव विपणक कर्म समारम्भाँ का 
ज्ञान होता है, वही परिक्षातकर्मा मुनि है--ऐसा में 
09 ; 








एप 
के बनस्पतिकायिक हिंसा न 
छ,  १हम उनपर है, ऐसा कहते हुए भी कई इन (८, 
६ विधिध प्रकार के झक्त्ों से वनस्पति विषयक कर्म: ५-० 
समाएम करते हैं तथा वनस्पति का समाएम «छु८ 
करते हुए, वनस्पति के साथ साथ अन्य अमेक तरह के हर 


प्राणियाँ की मी हिंसा करते हैं। जा 





; हु 

२-मनृष्य, इस जीदन में, प्रशंसा, सम्मान और ५] 

+99 पूणाके लिए, जन्म और मरण सै छूटकारा पाने कै लिए “४ 
और दुच्ध निवारण के हेठु, स्वथ वनस्पतिकाय-शस्त्र ):2 

रू कासमाए्स है, दूसरोंसे. समास्म करवाता 
हैऔर. समारम्भ करनेवालों को अच्छा समझता 22 हे 
है। 

हि रु 
4 0४65४ कट रे 20 



























यह वनस्पतिकाय की हिंचा करनेषारे के छिए अहित- 
कर होती है, यह उसके लिए अबोधि का. होती है। 
निश्चय ही यह वनस्पतिकायन्स वन्चन का 
है, मोह का. है, मृल्यु का कारण है और यही 
46 निश्चय ही. काहैतु है। 
पा... ३०-प्रदांसा, मान, प्रजाआदि. ऑमेँ यृद्ध मनुष्य 
इन विधिध शस्त्री द्वारा वनस्पति. विषयक कर्म- * 
स्म्म है तथा वनस्पति को 

हुआ, पह॑वनस्पतिकाय जीवों की हिंसा के 
जल के अनेक. कै प्राणियों की मी हिं 


४-  तिकाय कै प्रति -स्मारम्म करनेवालों 
को ये सव होते हैं । 


वनस्पत्तिकाय कै प्रति. - मम न करलनेवालों 
को इन सद आस्म्मों का ज्ञान होता है। 











खरे यह मेघादी न वस्यधि 


टच का समार्म्भ करे, न दूसरों से इस शस्त्र का ४ 
है करावे, और ने इस. का करनेवाले को 
समझे। 





का. होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं 


&६--जिसको वनस्पति जीव विषयक कर्म-समारम्मी 





१०-हम हैं, ऐसा कहते हुए भी कई इन 
थिविध् प्रकार के शस्त्रों से श्रस विपयक कर्म-समारम्म 
करते हैं तथा त्रसकाय- का समारम्भ करते हुए 
के साथ साथ अन्य अनेक 
भी हिंसा करते हैं । 


२-मंनुष्य,इस जीवन में, ,सम्मान और पूजा ?2, 
के लिए, जन्म और मरण सै घुटकारा पाने के लिए और 2 
दुख्हरि के हेतु, स्वय 

करता है. दूसरों से. "समारम्म 
"समारमम करने वालों को अच्छा समझता है। 





0७... एस खहु पये, पठ सह मोह, एस सु # 
8 मारे. पछ श णरुए। | 











यह त्रसकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहितकर 
होती है, यह उसके लिए अवोधि का. होती है। 
निश्चय ही यह त्रत्॒काय का समारमभ वन्धन का 
कारण है, मोह का है, मृत्युका. है और यही 
निश्चय है नरक का हैतु है। 


३--प्रशस्ा-मान पूजा आदि मावनाओं मैं गृद्ध भनुप्य 

इन विदिध शस्‍्तत्रों द्वारा त्रसकाय विपयक कर्म-समारन्म 
के है तथा शस्त्र का चमारम्म करता हुआ तरस 
ट जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनैक कै 
(८ प्राणियों की मो हिंसा करता है। 


है ४--जसकाय मैं... नसमारम्म करनेवालों को ये हट 


दा 













करे ३४ हर 


डक सब आरम्म होते हैं। 
हि तऋसकाय में. सरमारम्म न कजेवालों को इन ५2० 


ध््‌ हा सब आस्म्मों का ज्ञान होता है। 
हे 2 52002 45: दे सा 


जे 


दीन धददि से हु मुणी परिष्यायकनतो-सि बेगि । 
(घ०१ ज०१९०३६) 








गम /00७८२६४ ०७४७५००७ "४७५ ७७... ४७... ४४८८, श्न 


745” ७४४ ७./ज-+२८८४ ०“ 0५५ 
न्फ़ै व्रश्नकायिक हिसा 8७ है % 






४--यह जानकर मेधावी न स्वय त्रस जीवकाय कै 
शस्त्र का समारभ करे, न दूसरों से हस 
के स्रमारम्म 





| । ३ 95 
/#:$$९०$कैनडटर 
#+ १" एफ आधाषद के सूछ 





है 
सरबपरिन्ता 
१--सदि दाणा पुढोसिया 
(घहु०१ थ०१४०२) 
३--से बेमि सवि पराणा हदबनित्सिया 
| जीवा खपेगे। 

कप्पई णे कप्पइ के पाएं, कहुबा गिमूसाए 

*>) . पुद्दों सत्येद्दि विष्वृत्ति 
+ . एध्षि ठेसि नो निकरणाए 








दि 22८००, 28८0७, 08 की ८ 3० है: 


श्र 
2 आ आए 
| 









| ५ 
२--मैं कहता हु--अपूकाय के आश्रित अनेक जीव है 
; प्राणी हैं। 
0 हुं दोने और विध्ूपा के लिए जकू कहपता 
हैं-ऐसा मान तीर्थी मिन्नमिन्न. द्वार "६१४ 
उपकाय के प्रा्णों को हरते हैं। इस विपय में उनके (% 
निर्णय करने में समर्थ नहीं हैं। 





का विवेक गया है। 


के. को खोजकर देख। जलकाय के 
मिन्नमिन्‍न झहे गये हैं। 





(शु०१ छ०१७०४) 
की ४--से बेमि इमपि लाइबम्सप एथपि 
/ ४323 5 का चर बुड्निधन्तय पमपि दुदिन 


ध 
4 ' हक शु 





अप्रि--कौ जानता है, वह 
है, जो संयम को जानता है वह अप्रि के 


49 तथा सम्पातिम प्राणी हैं जो 


हैं। अग्नि से स्पृद्द हो, ऐसे कितने ही प्राणो सात को 
प्राप्त करते हैं, वहा. को 


8-मैं.. हू जैसे मनुष्य शर्तेर उत्पत्तिशील है, 
दैसे हो यह वनस्पर॑ सी एल्प छ है, जे 










दत्व तत्व पुढ़ो पास णातुरा परितावदि। “ले 
है, से बेसि लेंगे थवाए इजति, 
 सोणियाए पदहि, पह हिययाप पिचाए बसाए 
# पिज्फाप पुष्छाए बाढाप स्िगाए विसाणाप 
), पेषाए दाढाए णजद्दाए ज्यादनीए जहीप अहि 
था. मिआप 

गा श्षद्वार अ्णवाए 

अप्पो शिसिस्ठ मेत्ि वा बईंदि 

अप्पेगे हिसदि मेति वा बहंदि 

अप्पगे हिलिल्सति सेति था भहति। . 
(मु०१ घ०१९०३) £# 


















भज़ के लिए, नय्तों के लिए, अस्थियों कै 
॥॒ अस्थिमज्जा के लिए हमने किया 








मावश्मति; ने दत्व संघायमाषश्मति है तत्व है 
परिषाषश्शति, के रल परियाषश्मतिते दत्थ 
रदापवि; ध् 


(घु०१ अ० १९०७) शः 
७४ 


२ ७--हपरिण्जाय मेहादी ऐेश्र सद छश्यीद 


है एपवंतिय फरिश्त चर सह कुक ऐो सपाय- ६£ 


"परिक्षा घर 
६--प्राणी दिशा प्रदिशाओं में. पा है हैं। 
हिंसा से होने वाले को देखनेवाला हिंसा 
को अहितकर वायुकाय के से घचने में ५ 
» समर्थ है है। 
| मैं. ६- सम्पातिम प्राणी हैं जो 
४ गिर पढ़ते हैं। वायुकाय के. “को. दे जीव 
है जते हैं। जो वह धायह है जाते हैं पे 
श्री पहँ यृक्तिच हो जाते है। जो वहां मृच्छित है जाते हैं, 
डे दे वहाँ मृत्यु को प्राप्त ही जाते हैं। 
१ 













च्ड््छ ॥ 
कक ७-वुद्िमान मनुष्य यह सद ४ 
2 जीवनिकाय.. का ससात्म न करे, नदूसरों से छ ५ 


डर ज़ीवनिकाय._ का समास्भ करावे औरनछ जीव- हम 


8 


220" भबदि से हु शुणी परिष्णाय का्से दि चेमि 
है (भु० १ छ० १४०७) 










बा ब० 





2 
शस्त्र परिक्षा ४९ <६६« 
हर 


निकाय शस्त्र का समारम्म करने वालों का अनुमोदन व ६ 
करे । 


जिस भुनि को छह जोवनिकाय के समारम्म 
का परिज्ञान होता है--जिसमे उसको जाना और छोड़ा ८४ 
है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है । 







कर] 
रे 


२४०८: 
00६ एह, 


जो 


९५ 


र्कू 


2 
2 
न्ध्श्ट 
डे हट 





हि -ह5०६... रा] हि बढ 4 


हट पर 
| हहात्राएई 
।/8॥॥ 


' #88॥76 





मे 
नशीली 7 


हि] $ 
हक शी आ 2 ॥ 4 


+.% -छा -9 4 छड ..ट2८. 28. 39, * 2, औग 
ली ०४५ ५८७२४ ७४८ ०८४४-७८ 


'$ फमद्रयों को वेदना 


+ १० ६ है ४ 
देशो की फेज, 8 
जैसे क्ाई ध्यक्ति जन्मान्ध ( वहरे, मृक, गण ) 





पुरुष का मेदन करे छेदन करे ट द 
उसके पेरों का मेदन करे छेदन करे , छू 
उसके युढ्फों का मेदन करे छेदन करे गम 


ढ पट 0 # 
रे उसकी जघा का मैदन करे छेदन करे , (न 


१४ 
४... उसकी जातु का मैदन करे छेदन करे , हि 
2... उसके उत का भेदन करे छेदन करे , कक 
ल्् उसके का मेदन करे छेदन करे , ४ 
हक उसकी नाभि का मेदन करे छेदन करे , ] 
०3 का, मेदन करे छेदन करे , 45 
पाइवों का मेदन करे छदन करे , मं 
५ ६ उसकी पोठ का मेदन करे के रे 
जीबी जिद 








दम का 
20002 2 


७७०७७७०४०७६५ 


है 







8६ 
ह््ु 
8६ 
बी, 
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ह-] 


3209 292489829% % छ४३४३१३४ 





80! $ 
(66666 6665 & 


ह/00[5 
8 | हे 








उसकी छात्री का मेदन करे प्लेदन करे ; 


उप्तके हृदय का भेदन करे छेदन करे , 47] 
उसके स्तनों का मेदन करे छेदन करे , 8 
उसके कप्तों का मेदन करे छेदन करे . | । 
उसकी भुजाओं का मेदन करे छेदन करे , + 
उसके हाथों का मैदन करे छेदन करे , 

उम्रक़ी अमुल्ठियोँ का मेदन करे छैदन करे , 


उसके नस्रों का मेदन करे छेदन करे है + 
उस्तकी ग्रोवा का मैदन करे छेदन करे , 
उसकी दाढ़ी का मेदन करे छेदन करे , 
उसके ओष्ठों। का मेदन करे छेदन करे , 
उसके दातों का मेदन करे छेदन करे 














उसके हाल का मेदन करे छेदन करे , 
उप्तके गे का मेदन करे छेदन करे , 
उसके गाल का मेदन करे छेदन करे , 
उप्तके कान का मैद्न करे छेदन करे , 
उसके नाक का भेदन करे दन करे 
उसकी अाँतों का मेदन करे छेदन करे , 


उसकी भकृटे का सेदन करे सैदन करे , 


उसके. क्षा भेदन करे छेदन करे 
उसके सिर का मैदन करे छैदन करे , 


उसे पीटे या प्राग रहित करे तो जैसे उत्ते पोड़ा 
है कक है पृथ्वी आदि प्केन्द्रिय ज़ोबों को 








(बु०१ ०१६०३) 
्‌--कोग॑ थ॒ ब्राणाप अमिसमेथा 






(घु०१ अ० १७०३) ./ 
३-हे वेमि चेष सर्बह्ोग अध्माइस्सिआ < 






की हिंसा >-त्रोरी-है। 


की... -उपदेश--से जीव- 
अकृतोमय' का करे 
सी प्राणीकोसयन हो ऐसे रूप 
करे) 
हूं--मनृष्य सदये._ का अपलाप 
करे । जौ 





(मु०्१ थ० ४ 
६--े पवदे छुण्ड्रीए से हु एंडोत जुब २७, 
(शु०१ ०१४०४) 











डी हा 


8688 88688 हु 
पा 


रा !!!! |: 5 
श (4$66868688: 
श्ड्ु 


"8. 


3८४ $:% १-३३ ३-६ 


आधारात्न कै सुर 

रू क्षप्पेगे ठाछुमब्भे अरप्पेगे दामष्के 
अप्पेगे गछसब्मे क्षप्पगे) गठमण्के 

क्षण्पेगे गड़मब्मे शअप्पेगे गड़मण्के 

४ अप्मेंगे कण्णमध्मे अप्मेगे कण्ममच्छे 
छाष्णेंगे णासमध्मे अप्पेगे जासमब्के 

अ्षप्पेंगे अच्छिमस्मे अप्पंगे अचिहुमच्के 

,.. अणेंगे ममयइमष्मे अप्पेंगे भपुइमच्छे 

7. क्षण्पेंगे णिडाजमध्मे अपेगे जिडाउमच्के 








४--ैं चिन्तन कर, देख कर कहवा हू--8ु प्राणी 
को सुश् प्रिय है। सर्व प्राणी, सर्व मूत्र, सर्व जीव, 
अप्रिय, महामय का कारण और 


प-जो अपने.» को-अपनो दुख (32, 
की मावना को जानता है, वह बाहर को-दूसरे की 'ह) 

को ८ 
जानता है वह अन्तस्थल की माषना को जानता है। 
'सुस् की मावना दूसरों मैं मो अपने. हैं““एस 
तुछा का अन्वैपण कर। 


६--जो प्रमादी है, जो विपयार्थी है वह निश्चय ही “रे 


८62 
88 








| ६---छूतमाणा पुदों पास 

(भु०१ अ०१ ७०४) 
हे ४ १०--ने शुणे से आपदहे, जे भाषदहे 
न्डे 


लि 


2) 


(बु० १ ज० १७० ६ 2६ ) 






हि श्र म6:932- 28 5 कि 80%: गा 
96 ४४ रू: 32 254%2£% ३:८7 ५४८ ३९ 
छ्र हर] 








३ ७#-सयती, सदा यलवान्‌ ओर सदा त्त वीर 4, 
पुरुषों ने कर्मों को कर यह देखा है। व्‌ 


0, तायह मे निश्चय करे कि मैंने 
77 वश५ किया वह अब नहीं कहूंगा। 


२--दैख। हिंसा सै शर्मानै वे. हैं। 


१०--जौ गुण है-विष्याप्तक्ति हि-बही...' है-- 





विषयासक्ति है । 








थ १९--पाथ जगुत्ते लणाणाए पुत्री पुणों | 2 
((. धुणासाए बफसमायारे पमते शआगार- फट 
9 भावसे 


(चु०१ क्र०१४०४) ५ * 








हह 


देखता हुआ जीव एप देखता है, सुनता हुआ जीव 
सुनता है। 


*, आधी, ति्यंक ता पूर्वादि दिशाओं में 4७ 


होता जीवर्पम. होता, 


ही में हीताहैा 


यह मुच्छांमाव है गया है। 


१२--जो रुप और दाब्दादि को आप्क्ति से आत्मा 
कोगुद नहीं नही वह का 


उत्ह्ंघत कर वास्वार विषय... से वक् 
हन प्रमादी है (पुन ) है! 
श१३-मैं. हे-जो है, - 
दर्शन-चारिश्र तपन्‍ह्म ) सौक्षमार्ण जिसे प्राध् है और जो ८९ 
साया नहीं... वही इन गुणों से मुनि कहा गया है। 





४ का ३६--भदई ऋष तिरिम पाईण पासमाणे सः 
ऐ रूबाइ पासदि, छुणमाणे सद्दाइ छुणेति 


न० १९७० ६) 4: 
१३--से वेमि से जद्यावि अणगारे सह 
















8 $ 202 22% 22: ४9०४०: ४.7 





सुनता है। 


*, अधी, तियक संथा पूर्वादि दिशाओं में 
होता. जीवरुपमें. होता है, 


यह सूर्स्सभाव ही... कहा गया है। 
रे १२०-जो रुप और शब्दादि की आसक्ति से आत्मा 
कह) की गृप्त नही. नहीं... +वह 

से वक् अ 










५३--मैं है--जो ऋजु 
दरवन-चारित्न-तपन्ठप ) मौक्ष्माए..प्राए्ठ है और जो 
नहीं... वही इन गुणों से दूनि का गया है। 





(भु०१ ऋ०१७०३) रु 
( 
९६-कपा पीर महाबीद "5 





(घमु०१ लण० १३७०३) 





बह अिटाओ अकाओ 
हे < 









॥ 


१४- को विहित जो मतिमान्‌ 'हिसा 


म्ध 


५) नहीं कर्गा--ऐसो प्रतिज्षा ग्रहण कर जीव-हिंसा नहीं ९5 
र् 'उपरत--वास्‍्तव मैं विरत है और जो हिंसा 9 

से. है-किस्त है वही अगगार है। 
हु बी ई 
धर है ( 
श्र ३६--विद्लोत्सिका--शका को दूर एख | जिस 


32 के साथ निष्क्रमण किया है-गृहत्याग कर प्रतज्या लो “422 
| है, उसी कै साथ संयम का कर। डर 
# 








१४--अमय की विहित जानकर जो मतिमान्‌ 'हिसा £ 

है नहीं कं गा'--ऐसो प्रतिज्ञा ग्रहण कर जीव हिंसा नहीं हे 

6 ता वह उपरत--वास्तव में दिरतत है और जो हिंसा 
सै उपत्त है- वित्त है वही अगगार कहा जाता है। 





पक 





रे 
| 
१४--विश्वोतसिका--शका को दूर रख । जिस है 
? के साथ निष्क्रण किया है--गृहत्याग कर प्रव्नज्या छो 8»: 
५. है,उस्ती.. के प्ाथ सयम का पालन कर। 48 
३६--यौर पुरुष अहिसा के महापथ पर चछ चुके हैं! है 


2] 


(0798 
चीडि 250 5क की 2 62070 8 


५200 











मूल॒स्‍्थान-ससार के मूलभूत. हैं। जौ मूल- 


-श्प्वार कै मूलभूत कारण हैं वे गुण-शब्दादि 
विषय हैं। 
२० जोविययार्थी होता है वह वास्चार 

प्रभाद-प्रस्त है! महान्‌ परित्ताप से ( सलप्न रहता है )। 


३-जैसै-मैरी माता, मेरा पिता, मैरी मार्या, 
मेरे पत्र, मैरी पुत्री, मे पुत्नवधु, मेरे मित्र, 


परिकषन, परिचित, मेरे नाना उपकरण, सम्पत्ति, अन्न 
और वस्त्रादि-इस 


हि 








5 परिद्धायमाे्ि, हे 
5 $& कक 
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5 है] 
४-शत्त दिन इनकी चिन्ता से सयोगा्ी-- ५.७ 
! सुस सयोगकी.. करनैवाला, अर्चलोमी मनुष्य (2 
और. कौ परवाह न कर, 


है और प्राणियों पर वार-वार 
उनकी हिंसा. है। 





रे 

इ-जीबय है इस संपार ह कितने ह मद का 
आदृष्य - थोड़ा-हीताहै। है 
इ-प्रीजेन्द्रियशान के. हैने पर, री 


शोण हेने पर, नासिकाज्ञान के धीण होने पर, जिह्वाक्ञन 


हैक के. होने पर, तथा स्पर्शान्द्रियज्ञान के द्लोण होने पर है 
पड को देख कदाचित्‌ वह किंकर्तव्य ३; 
विमढ़ हो. है। 















है फाया घियगा पुढिंद परिबयन्ति सौदबि ते है 
ए णिवए पच्छा परिषएश्शा 


६--ऐ न दासाए: ण कीह्टाप, थ विमूसाए 


१०--ए्देब समृद्ििए अद्दोगिद्वाराण, 
११--अन्दर भ॒ कह एम सपेधाप भीदे 
महुद्मदि णो परमाथप 















0, आत्मीय जन पहडे उसका परिहार करते हैं, अथवा वह 
है उनका वाद में परिहार कर्ता है! 







प-उ्त.. (जव इन्द्रिययल क्षोण हो रहे हों) ); 

कटनी. पैरा करने या तुम्हें शरण देते में चरम 

ल्‍, नहीं होते और न दुम है उनकी रधा करने या उन्हें 
देने में समर्थ होते है। 







4--पृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास्य के ही, न 
क्रीड़ा के ही, न रतिके ही और न यूद्वार कै हो योग्य 
है। 


श्०्नझप्त तुम लम्वी पर हो। 







१६--हस मनुष्य-मव को दोच का मौका--सुयोग-- 
ने करे। 


”" हरए फच्का परिवस्तजा 


पट ८-णाढ़दे दव तायाप वा सरणाप व॥ हे 
$* हुमें हि. रेशि भा ताणाप दा उग्र दा; 








७-जिनके साथ वह... है, कदाचित्‌ दे है है 
आत्मीय जन पहले परिहार करते हैं, अथवा वह 
ही उनका वाद मैं परिह्ा है। 


९--यृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हाज््य के हो, न ३ 
क्रीड़ा के है, न रति के ही ओर न थुज्वार के ही योग्य 
है। 
१०-इस सुमछ्यी परहो। 


३३--इस मनृष्यम6 को बोच का मौका-सुयोग-- 
भ्रमन्न घोर मरमी 

















१४-- और यौवन वैता जा रहा है। 


१३”-जो इस नाश्वान्‌ जीवन में प्रमादी होता है, 
> वह -धघात करने. , छैदक--छैदन करने 
। भैदक-मैदन करने. , लौपक-छूटने., विलो- 
पक--लूट-खस्तोट करने, उपद्रवी--भारने वाला 
9, और +-  उत्प्मकरमे + जो में 
मी किया वह मैं कहगा' ऐसा... हुआ (अपनी 
॥ कोसाथ लिए हुएहीोचछक. है)। 


१७--शस संसार में कई-कई असयती मनुष्य क्वे हुए <& 











करते हैं, पर उपभोग. के 
9 हो पढ़ते हैं। 

















१६० एब तक ओरौकषदल नहीं होता, नैत्र वल 
हे नहीं होता, प्राण-यलू दवीण नहीं होता, जिह्वानक 
420), "बढ क्षीण नहीं होता-ये सारे बल 
* उसके पहलै-पहले ही आतह्मार्थ का. कू 
) कप सै-अच्छो. से--. नकर। 














३३--जो विना किसी प्रकार के लोन के, निफरमण 
करपा्रत्या.. का-( का करता 
है) वह कर्मरहित हे सद. और देखता है। 


२३-यह विचार कर छोक़ि जी (| हुए विषयों 
; को) श्ानहीं , उसे गया है। 


२४--चह आत्मवल--शरीरवल, शातिवल, मित्रवल, 
प्रैतवल, देववल्ल, , चौखल, अतिरि., कृपगवल, 


( इनको पाने के लिए) इन मिन्नमिन्‍्न 
के कार्यो द्वारा दण्ड-समादान--हिंसा. है। 











जाते हैं या भय से! 
 यातोपापसे मुक्ति होगी, ऐसा हुआ मलुष्य 
9”. काय.. है, अधवा वि से। 

२६--यह जान कर मेधादी पृष् इन हिंसात्मक 
कार्यो के द्वार. दण्डसमारम्म न करें--...प्राणिः 


हिंसा न करे,न इन काया. दूसरों से 






















२८-यह जोव अनेक धार उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ 

(, है और अनेफ्ष थार भोच गोव में! 

इससे न कोई हीन हुआ और न अतिरिक्त 

४, (जीव सदा अस॑.प्रदेशी ही रहा और छठ... मद- 
नहीं घूटा )। 

(जिसका सावन्‍्ध मक्रमग के साथ है) उप्तको 
मत्त करो । 

यह विचार कर कौन अपने गौत्न का वाद करैगा-- 
िंदवोरा पीटेगा ? कौन उप्तका अभिमान करेगा ? 

बह किस एक वाद में गृद् होगा- आसक्त होगा ? 

२६--अत (अपने उच्च गोत्र का) हर न करे, न 
489, (नोच गोत्र के.) दूसरे किसी के. कृपित हो! 
सब जौदों को 








है)। प्रमाद के 


क्ेस्पक्ञों का सदैददे. है (- 


$ की यालनाओं को मोगता है ) | 


३१- जाति आदि मद से इध्त॒ हीनत्त्य प्रा 
होता है--) यह न समझने... ( अमिमानी ) पुरुष 
हतोपहत हो, जन्म सरण के चक्र में..." 

है। 


३२--हस सस्तार मैं बैत्र और गु्नदि मैं 
करनेवाले सानवों को जीवन पृथक सप हे-- 





माना यौनियाँ में जनम ग्रहण करता है, और अनेक 2: 








३३--ै रऋ्/विरंगे ..,मषि, कुण्डल, स्वर्ग ओर 
स्त्री प्राप्त कर उन्हीं में रहते हैं। १ 











हक 
व 

उन्हें यहाँ तप, दम, नियम--कुछ नहीं दिसाई ६ 
दैता। “२, 


३8--जीवन की कामना करने निए वाढू है 
( अत्यागी ) और मूढ़ मनुष्य, मोगों कै लिए 
हुआ विपर्यय माद्र को प्राप्ठ होता है । 


३६-जो मध्य प्रुवचाती है वे सासारिक विषय 
सोगों को. क्षा नहीं करते। मुमृक्ष जन्म-सरण के (६ 
- की जानकर संयम में ७७७ पूर्वक विचरे 
३६-काछ के छिए कोई समय अ॒ नहीं। 
सै कोई मुक्त है, ऐसा नहीं है। 






















३३--वै री वस्त्र, मणि, कुम्डल, स्वर्ग और हु 
॒ प्राप॥ कर उन्‍हें में रहते हैं । ह 


>-टा 
१ 


एन्‍्हें यहाँ तप, दम, ५. -कुछ नहीं दिखाई “0५ 
देता। है 


३४--जीवन की करने निर वाल है 
( अत्यागी ) और मूढ़ मनुष्य, मोगों के छिए 
हुआ विपर्यय भाव को प्राए्न होता है । भ 
३४--जो मृष्य शरवचारी हैं वे सासारिक विषय 
भमोगों की... था नहीं करते। सुमुद् जन्म-मरण के ह4 
को -.. -श्यम में ...... पूर्षक विभरे । मे 

हक 


३६-काल के लिए कोई समय अ  नहीं। प् 
श फ़ोई भुक्त है, ऐसा नहीं है। 








सद को साताकारी-अनुकूल है और दुख सव 
को प्रतिकूल । 


का सब को उप्निय है और जीवन पद को प्रिय 

सर्व प्राणी जीने की करते हैं। 

श्रव को जीवन प्रिय है। 

अत. प्राणी की हिंचा मत करो । 

इ८-मृनि ने यह. है- 

निश्चय हैये जौ अनो.. हैं--क्रौध, मान, 
लोमको नहीं तिरैवे.. को नहीं तर सकते है। 

ये जो अतीरणम हैं-इन्द्रियाँ कै... को 
तीर नहीं पहचते, दे धंसा... कै तट पर नहीं 
सकते । 
0. गैजो 
चे 


हैं---पाए्ट्रेष के पार नहीं पहुँचते 
कु पार पे में सरर्थ नहीं हो 















53+ लोक इधर 
मय मय, 

रा] ३९-अश्षानी पुरुष लथ्य.. मी सयम-. में ( 

(क, महीं.। वह वितथ्य को है| 


(८३ ४१-मपूर्छ, मोहप्रस्त और व्यक्ति का 
६20, दस श्षमित नहीं होता। १6 दु सी व्यक्ति दुःखों के 2 
89 है आवर्द में अनुपरिवर्सित होता रहता है दुख्रों के ही 

“कं चक्रमे जन्ममरण ह। 


ह ४२--फिर उसके कदाचित्‌ एक ही साथ उत्पन्न छू 


है, अनेक रोगों का प्रादुर्माव होता है । 
हर ४३--जिनके साथ मनुष्य वास करता है, वै ही निज 


5 कै लोग उसकी पहले निन्‍दा करते हैं, अथका वह हो 
*_% पीछे उनकी निन्‍्दा. है। 
है 





तत्व सता भष३) अप्पा वा भहुया था, से 


0 हत्य गदिए चिवृह भोअपाप पे 
(बु०१ ज०२१०३) (# 





४8--रोग उत्पन्न होने पर वे. री रक्षा करने में 
यातुओँ. देनेमें समर्थ नहीं होते, और न तुम ही 
एन श्राम करनेयाउन्‍्हें. देने मेंसमर्थ. हो। 
४६--. इस्स प्रत्येक को 

( पूछो के भोह से पाप कार्य मत कर ) 


8६- श्स 


जो कैव सौ्ों का है अनुझोच--उन्हीं फी 
करते रहते हैं। 


४७-+फिर वह द्विपद चतुष्पद को रख, उन्हें 
छगा, तोन. ठीन योग 
सच्त वस्तुओं की जो मी 





आनापइ के दू७ पे 

_. इ८-तओो के छाया विपिसिड समृष 
मरदोषगर्ण मबह। 

रा ४६--ध प्ि से एगया दायाघा पिभगर्थि, “ऐै 

0० जदराह्रों वा से अवहर॒वि। रायाणों वा से। 


है, विद्वुपन्ति भस्स३ था से विणत्स३ था से; 00 
अगारडदेण वा से ढब्ज | 


(९. ॥०-इये पता बह्वप छृतावि कलयाणि टी, 
बाड़े पहुम्यवाने हेण हुक्सेष मुद्दे विषरिया- ५ 
घपुबेइ 


पके. 2१ लार्स चाय विगिष घोरे। तुम ८5 
है, 'भेष व सहनाइद्‌ ६ बा 


कक पा आह ०८, 


























इ२--जिससे--जिस घनादि सै-दुन्हारी इन्द्रियं 
2७, को सुखरानुभव होता है, उससे तुम्हारी आत्मा को सु 
(नहीं झता। 
59? जो मोहास्स हैं वेइस. को नहीं समझते | 


४३--यह संसार से प्रव्यथित है--हार चुका 2 
है। किधयार्थी मनुष्य खियों को सुद्ध का आयतन- 0; 
घर--कहते हैं। है मन्ृष्यों। यह कथन उनके के 
लिए दुस, मोह, मृत्यु, तथा. 'तिर्यच्न योनि का ८ 
कारण होता है। 


५४--सतत्‌ गढ़ भधुष्य अपने धर्म को नहीं जानता। 
बोर पुरुषों ने महमोह में-काचन कामिनी सैं--अप्रमाद 
कहा है--प्रभाद न करने की शिक्षा दी है। अप्रमाद से 
शान्ति--मौक्ष--और प्रमाद पे मृत्यु देख कर तथा 





इब पत्स धुणी। सहध्मय। 
श्र कच्ण 


॥६-रस बीरे पल्ंसिए, ले ण निब्विश्यह , 


४०--न मे हैइ ण कुप्पिश्जा 
थोद छद॒पु न खिसए, 












कं 





१०९ 64 
£ से क्या प्रयोजन? देस (ये. मोग्य वस्तुएँ मी है 
7८ ज्ृप्णा शान्ति कै लिए) पर्या्ठ नहीं हैं । हम 
है पुरुष | फिर तुम्हें इनसे क्या प्रयोजन ? क्री 


हेमनि। इस (मोगोमें).. देखा 
५४४-( विषय मोग कै लिए ) किसी मी प्राणी रह 








इ३--अनतार अदरक में अहश्यमाल्‌ है-उससे 


दूर 


कूत.. , नपूछऐसे सपेदवावे और म 


इस-जी मिद [मिक्षाके.. को जानने 
), . (मि्षा देसेवाले को शक्ति को जानने 


3)... (अदा के. की सासनेबाला). 


(मिशात्राईि के दग-अपयह--को जानने 
दा ), विनवज्ञ (मिक्ठा के 


को जाननेदाला ), 











स्व्॑नमयपरप्तमयज्ञ-( स्क-रि ओर परी 

को जाननेवाका ) और ( दूसरे कै अभिम्नाय 
को जाननेवाला ) होता है, जो पर में--मौगोपमोग 
सामग्री में-- नहीं करनेवाला होता है, जो यथाः 
काछ अबृष्ठान कल्नेवाका होता है, जो प्रतिज्ञ नहीं 0९ 


होता वह राग-द्रेष को छेद कर मोह सारे में आगे 
न्है। 


६३-मिश्॒ , प्रतिग्रह-पात्र, 
पृष्तनक--रजोहरण, 


और आपघ्तन--गृहस्थों से याच है । 


६७- छ्यहोंने पर 
लैना यह--जाने । 


सिक्ष मिरा मिलने पर गर्द न करे । 


















अधिक मिलने पर संग्रह न करें। 
हु बह परिग्रहति आत्मा को दूर रखे। 

था देखता हुआ ( मुर्ता का ) परिक्र करे । 
के यह मार्ग आया तीर्शकरों प्रदेदित है। 

(च इसमें... पुरुष कर्मवन्‍्धन से लिए नहीं होता। 

2. ६४-कामनाएँ दुरतिक्रम हैं-.. पार 

है). वृष्कर है। यह जीवन वढ़ाया नहीं जा । 

9... यह कामकामी-काममोग की... कर्नेवाला-+ 
पुरुष निश्यय ही शीक. है, विलाप है, मर्यादा 
सेप्रट् हो है तथा दुसी और होता है। 

६६-जौ ६--दीर्॑दर्शी और लोकदशौ-- 
लोक की विभिन्‍नता को देखनेवाला है वह लोक के 











६७--वासना में गृद्ध मनुष्य इस ससार में परि 
करते हैं । 


६फ-हस मनृष्ण्जन्म में संधि 


-जौ कर्मों से दढ आत्मप्रदेशों को । 
मुक्त. हे वही वीर ओर प्रा का पात्र है। 
६९-यह शरीर जेसा अन्दर से. है देसा ही 


! 


सै है। वरजसा से हैवैसा | 


(ही से है। 
7” जन देह के. की अधि तथा 
करते देह के मिन्‍नमिन्‍त मलद्वारों को देखता है। 


पष्छित यह सद देख़, दातर के वास्तविक 
समझें । 


,,.. 5०--बृद्षिमान्‌ यह 
श्ड हो-त्यागे हुए मौग पदार्थों का प्रत्यात्ी फिर से 

















0, अर्भिक्त न होने दे | 


७१--निश्चय ही भोग और कपाय में पुरुष 2 
अत्यम्त सायावी होता है! रा 


अपने है किये के मुह म्रुष्य पुनः विषयनोग का 
है प्‌ 


वह अपनी मौग-विमुस.] को फिर से मौणों में कट 







है। ५ 
यह जो वाएवार च्नुव्ह की एृढ्धि “है 
कै लिए पहै। 

विषयां में अत्यन्त रख़नेवाक्ला मनुष्य अमरवत्‌ 
ञ्ा ॥है। 

वह बाद में अपने कौ आर्त-दुः देख न्राण 
कामार्षनहीं. इस केवल क्न्दन है। 

इसलिए जो मे फहता हैं उसे जानो । 











शस्सविं थ ण करेइ 


क्रक्त षारत्स संगेय 


मे बासे कारइ बसे 


भ एबं भणगारस्स जायइ 2 
(भु०१ थ०२९०६) ४ ज् 








नै नहीं किया वह कहूँगा ऐसा मानते हुए 
+ ऐैंदन, मैदन, प्रन्थछेदन, उच्छैद और 


ऐसे चिकित्सक जिसकी चिकित्स! करते हैं, ( 
दूर होता है )। 


ऐसे मूर्ख की सगत से क्या लाभ ? 
जो ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा कराता है वह भी 


मूर्ण है। 
सच्चे 


ऐ.. ७३--पहे आदेय को--संय्त कौ-- उसमें 
समुत्यित हुआ है। इसलिए स्वथ ५ ' न करे 
और न दूसरे से करावे। 








पे श्र 3 क/-+/००+०+ / 
के, किक हर ह दिद्ञदे दुणो, जत्त नि ऐप 


८०--ैं पशचिलनाय मेद्दावी विश्व छोग रह 





८(-पश् थोइंतरे घुणी विष्णे ६९. 
चेमि से / 


क0> विभादिर सि 





भाव को-)हण कर कर्म शरीर को धुन डाले । 


८४-समदर्शी दीर._ --नौरस और रू6 मौजन 


पए-पऐसे ही मुनि... को तिरते हैं। वे 
झी उत्तीमं,. ओर विएत कहलाते हैं। ऐसा मैं 


करनवाला--सुनि सोक्षगमन के योग्य नहीं होता । 
ऐसा सुच्छ मुनि यधार्थ प्ररूपणा करने में 
9” हिसकिचासा है। 








१३१ 
क. (जोमूनि.. कैअदुसार है 
वह सिद्धान्त की. परुयणा कले में नहीं हिचकिचाता ) 
ऐसा मुनि है दौर है और वही प्रशसित है। 
मुनि छोकसयोग कौन आदि. और राग 
द्रेषादि उन्तर. क्ौ--अधिक्रत.. है! 

लोक़सयोग का आर. करना हो न्‍्याय--सन्‍्माएं 

--मृम्रुद्ुऔ का आच्राए--कहा गया है। 
पर--इस ससार मैं मनुष्यों को जो दस. गया 
9), है, कु पुरुष उस दुःख को क्ञ॒परिक्षा द्वारा 

जानकर प्रत॒ न परिक्षा द्वारा उसका. करते हैं। 
पर--यह दुस स्वकर्सकृत है, यह जानकर" 
करमे, कराने और अनुमोदन रुप से 


'सत्पत्ति के मिथ्याए्व, अगर, 
(209 योग का निरेध करे । 


“जब बीयर हि। 




























द्वाए-दुछ 
और 








तत्वर्थ कै दृष्टि नहों--यह अनन्यातमी 
है-दह थेंके सिवा हि 


जप नहीं..। जो उनन्याराप्री है-फरमार्श के 


हक चिवा उन्यत... नहीं... “वह उनन्यदर्शी-- 
9... है। 


दशरथ 
0५ को मी । 


९२०. है अपनेको. मान 
। आ। 


पैसा माद उत्पन्न करनेवाडी धर्म से श्रेय नहीं 
है, यह जाने।। 














(हैं, ( यह जान कर उपदेश दो ) | 
१0... $8- पीर है खीर 
कै 7१ कौमुक्त है। 


९६-उर, बे और दि दिशा में जी मी त्रस 
और श्री हैं, मुमृदर उनके प्रि क्ष 
सर्वपरिजञाचात होता हे-विशिष्ट.. और शवपूतक 
हु है; ऐेप्ाकैर हिंसामे.. नहीं हैता। 
१६--७ी प्रुज््प है सुछ होने का 


३ जता है, वही मेघाही और कमी को विदीर् करने मं ८] 
निपुण है। 







तहै जो कर्मों-से दे 
















के ९७--. पृश्य नतों बढ है ओरन मुक्त है। 


डे ९८--चष्यइज पुरुष ने जो किया, रा 
हे उन्होंने जो नहीं किया, साधक मी उत्ते न करे। 


















जो झानियों द्वारा अनास्य रहा है, उसे साधक 
न क्षरै] 


९९--हिंसा और हिंसा के कारणों को तथा लोक 
सज्ञा को जानकर उनका." त्याग करे । 






सीयोसबिन्न २ 
६-8 घघुणी, सभा धुणिणों जागरति 


२:“छोषसि जाण जदियाय दृश्स 
३-समय क्षोगल्स साणिया, हल 


सतभोगरप 


४८-अस्सिमे सहाप रवा य रसां थे परे, 
भंधा व फाता य लमितमस्नागया ८52 
भवदि से कायप, नाणब, मैप (रे 














१--अम्रुनि--अज्ञादीजन-सुप्र होते हैं. मुनि 
सदा जागते हैं। 
२--छोक मैं दुख सदकी अहित कर जानो। 





३- के उक्त को उग्र 
सै--हिंसा सै--विरत ही । 










४-जिस पुरुष को शाव्द, रुप, रस, गध | 
”-इन विपयों का मलीमाति. हीता है ॥। 
बह आत्नविद््‌ ( जाल्मबा ), ज्ञानवित्‌ ( ज्ञानी ) ८ 
देदविद, ( वेद), घ्मवेत, (घर्मज) और ब्रह्मवित 4 

३, ) कहलाता है। है 
४--जो प्रद्या कै द्वारा छोक के को अक्ती 

है, वही मुनि कक, 








६--पर्म और छठ मुनि आवर्त और स्त्रोत 


४--शोतीष्ण त्यपी-पर्दी गर्मी में रसने- 
वाला वह निर्षन्‍्थ अरतिरक्षि-धर्त में अरुचि और 


१-हैदौर। ऐसा कर दू दुलसी है. हो सकैगा। 


१०--करा और उृत्यु के कश इआ मद 
मलुष्य धरम को. जानता। 











सयम कर । 











१२--है मतिमान्‌ विचार कर सव देख | हि 


९ 
१३- यह सार दुःख आरम्मज-हिंसात्मक कार्यों छू 
से ही उत्पन्‍न--है, यह उनसे निवृत्त हो। 


१४- मायावी और प्रमादी सनुष्य पुन/पुनः गर्मावास 


७०)”. १४--शब्द और रूप आदि विषयों में उदाप्तीन, 
शक पएठ ओर से छस्लेवाक़ा पुरुष मृत्यु से 
/ घुटकाश पा है। 

१६--जो शब्द रुपादि काम्रमौगों में अप्रमादी होता 
है, जो पाप कर्मों से निवृत्त होता हे. वोर, 











से जनित 
हिंसा को जानता है, वह सयम को है। जो 
सयम को है वह शब्दादि की सै 
उत्पन्न हिंसा कोज है। 


३८--कर्म रहित जीव के व्यवहार-ससार में जन्‍म < 


मरणादि रुप व्यवहाए--नहीं होता ! 
१९-कर्म से हो उपाधि उत्पन्न. है। 


२०--कर्म कै स्वरूप को जा , कर्म की जड़ *८ 


रागद्ेप--से दूर रह मेधावी संयम मैं क्रै। 


२१-छोक के स्वरुप को जान जो लछोक-. का 
परित्याग करते हैं, दे मेधादी हैं। 











।. में 
विचार कर जान--चब प्राणियाँ को 


ज्ञ सम्यक्ढृष्ि परमार्थ को 


२३-झस्त में मनुष्य के साथमोह- का कु 
छैदन कर। » हिंसाजीवो और इस छोक चथा 


पर लोक में विषय-सुस्तों को करनेवाला होता है। 
"मौग मैं गृद्ध जीव कर्मों का करते हैं। और 


जो कर्मों का संचय करते हैं वे बार-बार गर्भावास करते 
हैं) 








93. जौत्तोष्णीय कर 


२४६--आतकदर्शी विद्वानू--पापों से मय खाने 
|; पु -परमार्थ को जान कर पाप नहीं. ॥॥ 
हि है धर पुरुष! तू मूलकर्म और अग्र कर्म को आत्मा से 
विति. कर। इस संसार--यृक्ष के मूठ और 


अप्र को घिन्‍न कर लू निष्कर्मदर्शी--निष्कर्म आत्मा कौ 
देसमैधाला---धन। 


4 २६--यह पृर्ष - मूलकर्म और अप्रकर्म को छिन्न 
करनेवाला पुसुष-- से मुक्त हो जाता है। 





हद 


२७०--वही मुनि संसार के भय को देखने... होता है 
हे 


२८--छोक मैं र्थदर्शी, एकान्तसेवी, ्‌ँ 
ध समिततियुक्त ज्ञानगान्‌ मुनि. मैं सदा यत्नवान्‌ हो 
ध्थ् की अपेक्षा इआ जीवन वहन करे। 








८ कति 














4३ २९--निशचय हो मैंने आसक्तिवश 
किये हैं--ऐसा सोचकर सत्य में धृतति कर-इढ़ हो। 





३०-- सत्य में रत वृद्धिमान्‌ मनुष्य सर्व पाप कमी 
का क्षय कर देता है। 


३१-निश्चय ही मनुष्य वहुचित्तवान्‌ है--वह विविध 
कामनाएँ, है 


कक ३२-४एन दृष्पूर..ओऑ की पृत्ि के ४ 


29" करने, जनपदों को मारने, जनपददों को परिताप देने और 
हम जनपदों को अपने अधीन करने के लिए तेयार. है। 


,.. अब जोइस चित्तकी... को पूर्ण करे की 32 
रे है वह चलनी को जल से ह। शक 


३8-इन सव मोग्य.. ऑ का आसिवन करनेवाके « है 





पासिय नाणी 


॥(--अबवाघ 'चनण णच्या; 
सअण्प्ण चर भाहणे) 


१६-से म॑ धणे, न छृपाषफ, छुणते हैं.) 
नाजुनाणद। 
१७--नि्बिद मद; भरप पर्मात्भ 


३१८--अणोमदसी 
निसण्णे पायें फ्मेद्दि 





३४-- प्राणियाँ की तो बात हो क्या देदों तक 

और. -जन्म और मरण--जान कर 
मैं--सयस मैं--विचरण कर । 

३६-मुमुइ किसी जोद की हिंसा न करे, न करावे 


3, ओर न हिंसा करते हुए का अनुमोदन करे । 
३७--विषयानन्द से घृणा कर। स्त्रियों में. क्त 
मध्त हो। 


$३८--म्रृमृक्ष॒ उच्चदर्शी हो और पाप कर्मों से 
विस्त हो । 


३९--चीर पुरुष अति क्रोध और मान का हनन 
करे। दह लोम का फल महान नरक देखे। अत वीर 
















४०--धीर पुरुष ग्रन्थि और खोत--संसार प्रवाह-- 
कै को है से इन्द्रिय- 

५४ हैआ दिच्च॑र। उन्मज्जन प्राए कर घोर पुरुष को इस 
7 मनुष्य जीवन में प्राणियों के प्राणों का -हनन 






४१-मनुष्य नरमव को जानकर ( 
न करे )। 
8२--दूसतरे प्राणियों को आत्मतुल्य देख । 


अत कित्ो भी प्राणी की हिंसा न कर, न दूसरे 
करा । 





सै 








$:8०कुकनक-कल्‍छ8 


8३-यदि कोई एक दूसरे की लज्जा से या मय से 


प्राप कर्म नहीं करता तो इसका कारण क्या उसका 
4 मृनित्व है ? ् 














४४-वहाँ--जहाँ पाप कर्म से बचने का प्रइन हो 
वहाँ--धर्म का विचार कर अपनी आत्मा को प्रसन्‍न 
रख 

8४४--शानी, जिसे आत्म साधना कै प्विवा अन्य 
कुछ परम नहीं, कमा... नहीं. 













४६--आत्मयुष्ठ पुरुष सदा दीरभाव से 
के निर्वाह के लिए. मात्र. से जीका- 
हर निर्वाह करें 


४७--महान्‌ या क्षुद्र-सव रूपों मैं--विराण माद 








9 अस्तो--राग और द्वेष-को छोड़ दिया है वह सारे छोक 
मंकिसी कैद्ाा. नहीं होता, . नहीं होता, दाघ 
9” नहीं होता और न निह॒त होता है। 

४५--इस जोव का अतीत क्या था ? 


कितने ही कहते हैं इस संसार में जीव का जो 

अलौत था दही भविष्य है। प 
त अतीतार्थ को--अत्तीत के 

हेने की बात को या मविष्यार्थ कौ--भविष्य के 

अतीत होने की बाल को स्वोकार नहीं करते । अतीत या 

भविष्य कमौंके. हो होताहे, यह... कर ८0338, 

प्रक्त्रि आचरणयुक्त महषिं कर्मों को धुन कर क्षय 30) 











४१--साधक समी प्रकार का 
» काया को गौपन कर का 


| मिश्र की ख़ोज कर रहा है 7 
हूँ ७३-जिस पृर्य को विषयों के सग को दूर करने- 











४४--है पुरुष | सत्य को हो अच्छी 
जौसत्यकी में उपस्थित झेता है- जी 
की धन में उद्यमी होता है- वह मेघावी मार 
है। 


४७-राग और द्वेष वश मनुष्य इस जीवन के लिए. 

और. पाने के छिए पाप कस 

है और ऐसा करने में कितने ही का 
करते हैं। 


धुप-े 
पर न घबराये । 





(भु०१ अ० ३७० ॥ ) है 


ऐ>-से बहा कोइ चर माण च माय न 


झोम न 
६१--भआयाण निसिद्धा सगड़थ्मि 


(:--मे का जानइ से सब्य जाणइ 
मे सम्य आाणइ हे पर जानइ 








६०-मुमुश्षु क्रोध, मान, और लौम का 
करने उन्हें छोड़ने. होता है। 






मैदन.. चाहिये। 


६२--जो एक को है, वह सब को 32: 
है, जो स्व को है, वह एक कद 


है। ः 


६३-- को--प्रमादी पुरुष को सव ओर से भय 
है। 








' >जीतता है। जो अनेकों को नमाता- 
जीतता है वह एक को. - जीतता है। 


के दुख को ज॑ 
कर-- 
से यात्रा करते हैं। वे उत्तरोतर आगे बढ़ते 


असयत जीवन को आकाँध्षा 
नहीं करते । 


६६-जो एकको क्षय... है, वह एकाधिक को 
बय करता है। जो एकाघिक को क्रय... है, वह 























58 85855 
शोतोष्णीय का 8 





६प-.. हारा छोक को 00 
ह्ै--ऐस्ता संयममय जीवन यापन करे जिससे किसीको ५ 
मय न रहे। 


ट 
इप--.. एक से बढ़ कर एक है। 2 
अ॒ --अहिंसा से बढ़ कर नहीं 5 
फटी 
७०--जो क्रोघदर्शी है वह सानदर्श्षी है, जो मान है 
दशा है वह मायादर्शी है, जो मायादर्शों है वह लोमदर्शी 


है, जो होमदर्शी है वह प्रेम-रागदर्शी है, जो रागदशी है ०) 
|! कह ब्रेषद्शी है. जो". तीहे वह मोहक्शों है, जो: 
मोहदन्जी है वह गर्मदर्शी है, जो गर्मदर्शी है वह 
जन्मदर्शी है, है] 


मर 
ट 


8०4 


बोस च॒ सोई चर गर्ष्म चर उस्म भ & 
मार क्ष लस्प न दिरिय च हु॥झ भ। / 





०७8:8:३:३$९३:७ 
ह ५ 
ज्ोतीष्णीय पं 


१ 












६0. जो उनादर्शी है वह मारदर्शी है, जो मारदर्शी है 
वह नरकदशों है, जो नरकदर्शों है वह तिर्यकदर्शी 
है, जो तिर्यकदर्शी है वह इुसदर्शी है। 





७३१-श्स देसनैवाल़ा मैधावी पुरुष क्रोध, मान, कु 
« छोम, राग, द्वेप, मोह, गर्म, जन्म, , 
हियंग्योनि एवं दस से निवृत्त होता हैं। 





















) 


2६५ पत्व को न मारना चाहिए, उस पर ले न करनी 


के लोक को-जीद. को जान कर सेदब्च-- 
हा दूसरों के सेद-संत्ताप--को समझने वाढै-ज्ञानो 
हट फकपों ने उत्थित् या अनुल्थित, उपस्थित 











या अनुपस्थित, हिसा से विरतत या अविरत, उपाधि 
७ सहित या उपाधि रहित, सयोगी या असयोगी--सव के <' 
छिए यही धर्म है। 


यही धर्म तथ्य है, यहो यथार्थ है। 
मैं यही कहा है। 


स्न्य थ्य धर्म को जा 
वाद उसे न छिपादे और न 


३-हपों में--किष्यों मैं निर्वेद कौ-विश्ति माव 


डे कौ प्राप्त कर । 
लोकेषणा-लौकिक हि... मोगों की नकर। 
जिध्के यह छोकैषणा नहीं है उच्के 





ई-भद्दो भर राओ भ जवमाणे धीरे ४ 
झा "डे 


रे 
७--पमतते बह्िया पास लप्पमत्ते सवा रह 





8--यह जो उपर कहा गया है वह देखा, चुना, माना 
और विशेष रुप से जाना हुआ है । 


४--जो मनुष्य संसार में आसक्त और दिपयों में 
लीन है, वे बार-दार भिन्न मिन्‍न योनियों में जन्मान्तर 
करते हैं। 


६--श्रदसह विवैकों पुरप सदा घीर--अविचलित 
और शत दिन यत्रवान्‌--्त॑यम में सावधान हो । 


७--विवेकी पुरुष प्रमादी-असयति-को आज्ञा 
के वाहर समझ सदा उप्रमाद पूर्वक पराक्रम करे। यह 
मैं कहता हूँ। 


८--जो आश्रव हैं--कर्म प्रवेश्व के द्वार हैं--वे हो 
अनुन्मुक्त अवस्था में परिज्नव हें--कर्म प्रवेश को रोकने 
0) 


५ 
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सच्ची वात हूँ। मय के मुह में पढ़े हुए प्राणी । 
कोमृत्युनआयेऐसा नहींही.. ॥जो.. ऑं 
के वल्च हैं, के निवास हैं, कालगृहोत्त हैं--समय 









निधिष्ठ हैं वे भिन्न-मिक्न जातियों में -जीव-योनियों में 
)” जन्म-जन्मान्तर करते हैं । 






ऐ, से गाठ परि. सा होता है। वे वार्वार पाप कर्म कर 
नरक, पशु आदि योनियों में हनेवाके.. '“-दु्यों का. 
हु प्रतिस्रवेदन करते रहते हैं । 

अत्यन्त क्रूर कर्म से प्राणी! अत्यन्त वेदनावाली 




















ढ000/-%0५९२१८०५ हाफिज ०१42670% 5, नह 
हि 


१२-जो द्ृतकेवली कहते हैं वह ही केवलझ्ञानी 
कहते हैं। जो के. नी कहते हैं वही श्रृतकेवली 


३३-इस ससार मैं अनेक श्रमण द्राह्मण मित्र ही 
तर्क विदर्क करते हुए कहते हैं--"हमने देखा, चुना, 
मनन किया, विशेष मास... और, अधोद 
तिर्यक्‌ दिशा में सर्व प्रकार से पर्यालोचना की है कि 
कित्ती मी प्राणी, किसी मो जीव, किसी मी भूत, किसी 





५ 


रे देने, उसे दासदासी रुप में अधीन रखने और उसके प्रति 
करने में कोई दोप नहीं है - यह तुम जानो । ा 
परयह का है। है. 


ऐप; 


28 


दुस्ख सि जेसि 


सत्य में ्ारिया ते एव बयासी <£ 
-से दुष्छि च भे दुस्खुम चर मे ५४ 
दुल्मप च॒ सेहुब्दिण्णाय च मे उड़ क) 
भई दिरिय दिसापु सब्यधों रद 
धुष्पडिकेदिय ष््‌ /] जनणज हुष्मे ५. 





5 हूँ--''है वादियो। तुम्हें साता-- “॥ई 
अप्रिय हैया ता दु -अप्रिय 7” $ 
9 ' देने पर--अर्थात्‌ हें दुःख अप्रिय है, सुख अप्रिय 
नहीं है उनके ऐसा कहने पर--हम उन्हें कहँगे--तुम्हारी 


को. ता-दुखख वेचेन करने. , महामय का «(6 


और पीड़ा. है। ऐसामें. हूँ। 


जो ' हें वे इस सान्च मैं ऐसा कहते हैं। ५ 
"यह बुमने देखा, .। चुना, उष्ठा 
किया, स्पच्चे और “, अछो 
विर्यक्‌ दिशा मैं पर्यालीचन किया है जो कहते, 











करने और उसे 
9.3” जानो! ऐसा तुम्हारा कहना..." है।” 


"हम लो ऐसा कहते, ऐसा बोलते, ऐसा प्रज्ञापित 
करते और ऐसी “ हैं कि किसी भी प्रागी, 
किसी मी जीव, किसो मी भूत और किसी सी घत्त को 
नहीं साएना चाहिए, उस पर नहीं करनी चाहिए, 

3, फंसे परिताप नहीं देना चाहिए, उसे दासदास्तीं रूप से 


2 





इल्थनि जाजइ नत्यित्त दोसों 


(भु० १ ऋर० ४ उ०९) पी 
१४-दवेडि ण बहिया थ छोग से 





चाहिए और न उसके प्रति 
चाहिये । इसी मे दोष नहीं है ऐसा जानों। 
ऐसा कहना--आर्य. है!” 




























१४--छो लोग धर्मसे वाहर हैं-धर्म मैं विपरीत बुद्धि 

" हैं-..उनके प्रति उपैक्षा माव-सध्यस्थ माव र्नो ! 
जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है वह 
सर्द छोक़ में किद्वान्‌ है। 

जौ भी प्राणी कर्म को छोड़ते--छोड़ने में समर्थ होते 
हैं, विचार कर देख, वे सव निध..._ -मन, वचन, 

से हिसा को छोड़ने दाले हैं । 

जो नर मुतार्चा-क्षतर झुश्रुषा के प्रति मृतवत, 
? धमविद और हैं.वेइस दुज़्को. -हिंसा-- 
से उत्पन्न जान कर उसे छोड़ते हैं । 
तत्त्वज्ञ ऐसा कहते 


हा! 


“के 














१६-५६ को समझने मे कृशछ वे सप प्रवादी 
-तत्पदर्शी-इस कर्म को. --सव सै 
जानकर, उसके ढय की परिक्ञा--वृद्धि--वतलातै हैं । 
















२१६--आाज्ा आराधना का आकांध्षी पण्डित पुरुष 
आत्मा को अकैली समझ--दारोर से मिन्‍न 
अमोह भाव से झरीर को तप से दीन करै। 


2 १७--अपनी आत्मा को कृक्ष करो-पतलो करो । 
7 अपनी आत्मा को जोर्ण करो--शुष्क करो ! 
है उक्रतत्तह. प्रपनेसले लकड़ों को शी 
५ जलाती है, उसे तरह आत्मसमादित--राग रहित और 
8 क्रोध को छोड़ कर स्थिर वने--जोव के कर्म 











230 कर, क्रोधाद.. इुखों के... हैं. अथवा मविष्य 
में, पापी जोव भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों मैं दुखों का." 
करते हैं वथा.. छौक दुख से रहा है, यह 
देख कर, क्रोधादि पापों का परित्याग कर। 


२०--उपरोक्त वात. कर, जान कर, देख कर 


५ जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं वे अनिदान--. रिक 
की से दूर--. सुसी कही गये हैं। 
ए१-झ्लिए... किराव. क्रोषादि से 
को संउवर न करे->न जलाये । 
ऐसामें [हूं। 


३२-श्लारे पूर्व संयोगों को त्याग एवं इन्द्रिय- 
शी भाव को प्राप् क५ आपीड़ित कर, 
निष्पोड़ित कर-सप से सास्मा को उत्तरो्तः तपा। 











2 वीशीणि- दोर पुरुषों के सार्ग का अनुसरण है 
५ करना वड़ा कठिन है, अतएव मास और शोणित को ,/ 2. 
हि 


सुला कर वीर पुर्ष मन की अरति को हटा, संयम में 


रत हो, समितियों से युक्त रह, विवेक सहित सदा इस 
मा पयल रहे। 


् हि 
#>+' 









दल 


हक 2 
५ विद टज 


२४--जो ब्रह्नचर्य में वास. हुआ कर्मों को 
धुनता है, वही वीर पुरुष सयमी और अनुकरणीय कहा 
है। 


3. 
डी 
4-५७9७४६४० 


शक 






हे २४--नैत्रादि इन्द्रियों के मोग्य पदार्थों से दूर होकर 
0 भो जो मूर्स विपय-स्रोत मैं गृदद--प्रवाहित होता है, वह 
59 वास्तव में छिन्नवधन नहीं होता । वह संयीगों को पार 


+3४| 


डु९ 





है ओर सं 
का ला नहीं होता। 


जिस से वन्धन, घोर वध और परि- 


झैनाही. .कार्य है। 


२८--ह्मस मृत्युलोक में जो निष्कर्मदर्शी--मो. की 
और वैदविद- .. ह्वोता है, वह वाह्मस्रोत (हिंसादि) 
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श्रद व रे 


और अम्यन्तरत्नोत ( राग दरेपादि ) का छेदन कर, किये 
हुए कर्मोको.. देख पापी सैनिक. है। 


टन २९-है !+ ही जो पुरुष दीए, क्रिया 
है में समित--सावचेत, विवेक सहिल, सदा यक्षवात, 75, 
इृढ़दर्शों, पापकर्म से निदृत और लोक को यथा” से ६.४ 
देखनेवाले हैं वे पूर्व पश्चिम, दक्षिण, उत्तर- सारी 

दिशाओं में सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। 





( 
९ 
2 ३०-जो वीर हैं. क्रियाओं में संयत हैं, विवेक ,(*,2, 
(20, पिच हैं, सदा यलवान्‌ हैं. इद्दर्शी हैं र है 
९2" निवृत्त हें और छोक को यथार्थ रूप से देखने वाले हैं, “*, 


् उनके ज्ञान-अनुमक-को. हैं। 


:/ को; 
४७५ 8४०४: ुच॑ ह 
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,&$. प्रयोजन पदकाय जीवों को हिंसा करते हैं, वे इन्हीं दा 
हा फीवन्योनियाँ में वास्वार कर मारे जाते हैं । 


४ 


छोकपतार ५ 
हे १--इस छोक़ में, जो मो प्रयीजन के लिए या विना है 


; 
हिंसक की कामनाएँ--वासनाएँ अति गृह-तीब «(४9५ 
होती हैं। इसे कारण वह मारान्लतवर्ती-जन्म- 
9 कैचक्रमें. है, और चूकि वह जन्म सरण के चक्र 
ँ में. है, अतः वह सुस से दूर है। (जो विपय कै (८ 
वशवर्ठी हो जीवों की धात नहीं...) वहन जन्म 
मरण के शक्र में होता है, न सु से दूर । 


२-- ज्ञानी मनन्‍द, अह्ानी और मूर्ख के जीवन को 












मूर्ख मनुष्य कु कर्म हुआ उनसे उत्पन्न 
कर्मी सै मृढ़ हो विपर्यास को-मोहास्त... कौ 
प्रात । है। मोह से वह गर्म--जन्म और --कौ 
रे है और उससे यहाँ फिर घुन' पुनः मोह- 
होता है। 


कणजोी थंको है उसे ससार का 


स्वृ्प. होता है, जो परमार्थ को नहीं 
नहीं होता । 


है, वह कामभोगी का सेवन नहीं 


विष्य-सैवन कर हैने पर सी उसे स्वीकार न 












6 सूरत ह। 
| / 27 



















६--इस्त ससार मैं कितने ही अफ्ैके चर्या करनेवाक 
होते है । वे अल्यम्त क्रोधी, मानो, 

मायावी, लोमी, पाप में अत्यन्त रत, 

दो , अत्यन्त घूर्त, अत्यन्त दु८ सकलपवाले, हिंसा 
आदि पाएँ में एवं कुकर्मी होने पर भी हम धर्म 
के लिए विशेष हुप से उत्थित है -प्रयत्शील है ““ 
ऐसा मिथ्या भाषण करते " है। “कहीं कोई 
मुझे कुकम॑ नदेख के! इस वे सतत 






८--है मनुष्य प्रजा--प्राणीसमृह--आर्त-दू स्रो 





और अविध्या से मोह कहते हैं वे. '--म्र्ताइस्वक्र-- 


3 मैं ही अनुपरिवर्तन-वार्दार अम्रण-- . हैं। 


<-लौक में जो भी अनारम्म-जोषी हैं वेछ हो 


२" प्रकार के जीवों के प्रति नहीं करते हुए जीवन 
 यापन. हैं। 


१०-न्वह घन हो कर्मों का क्षय करता 
है। 
कह देखता है कि यही सधि--अक्सर--है। 


११--थह माँ आयी ने कहा है 
दुख और सुख के विमिन्‍न रूपों को जानकर, 
जकर। 





१९--पुडोछ॒दा ६ माणवा 
घुदो दुक्॑ पवेइय 


३--से अविद्विसमाणे शणबबपताणे 
पुद्दो फासे विपणुल्नए 









१४--९स समिया परिय्राए विधाहिए 









१५--थे असत्ता पावे्ि कम्मेदि रुवाहु कं 
झायका फुछदि; इति द्दाडु घीरे 4६ 
हे फासे पुद्दो अश्यास्‌ 


20200 0: 






३ ः 
« 'ह% लोकसार 
कै 





२१३ «<( » 


१२--शससार में... पृथक पृथक्‌ अमिप्राय वाले «(«« 
होते है । ५२ 


व 
श्र दुषख़ भी प्रत्येक का मिन्‍न मिन्‍न कहा गया है। 6 





9५2 ॥/4 | 
१३- वह हिंलान_। हुआ, झूठ न बोलता है 

हुआ रहे। न 

। परिहों सैस्पशित होने पर उन्हें. से 

ह १४-ऐसा संयमी ही. पर्यायवाछा- कट 

। चारित्रशौल कहा गया है। ९ 


कदाचित्‌ स्पर्श करते है । उन स्पशशौं से स्पृ्ट /32 
होमे पर उन्हें पूर्व कर्मों का फल जान से सहन 
करै। घीर पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। 5] 


(सु० १ भ्र० ४ ह० है) ९ द् 
१०--आददी केयाबती छोगसि परिष्णया” 


बती, से थण वा बहु गा थे “ 
वा यूछ जा विश्मत वा क्त्रित- 
मर वा एससु बेव परिग्यह्ववती 





0 बी 00० ७७८ एी००० ०४४ ८ पद वी 
4५/००/७५७० जु८५८६७४०२:८: 
४0% लौकसार श्र 
विक्रि.. १६-देख--देह के को इस देखनेवालै , 
$ और आत्मा के गुणों में रमग करनेवाले, विप्रमुक्त और 

2" का सा्ण खुला नहों रहता। 














१७-हस लोक में जो परिग्ही हैं वे अष्प हो या. 
» अपु है या स्थूछ, सचित्त हो या अचित सभी 
वस्तुओं का परिग्रह करते हैं। 


१८-यह परिय्रह ही एक-एक परियग्रहिकों के महामय 
का हेतु है। 

१९- लोकवित--परिग्रह--के का चिन्तन 
दूर रहनेदाले को कोई मय नहीं होता। 







*ए--से सुद च मे अस्मश्थय न मे-बघप 
सुषको लत्मस्पेष 


३ ए्य विरए शणगारे दीहराप 
विविषद्धए 





प्र पर कर + बन जब्त 
ध्टम्ट दिए 2 यट6 के अर एल आन  अआट हे 
आप ५..०+ -7 ६.०० २८,-- :९ 


लोकसार 


















२०-जी निप्पारियही है वह सुतप्रह है, सु उपनोत ही] 


है। यह जानकर है पुस्प |! परम चढ्षुवाला हो, सयम हैः 
में पराक्रम कर। 







५ 
» . ११-ऐसे साधकों में ही व्रह्नचयें होता है--ऐेसा 
में कहता हूँ । न 


६ हि 


२६--मैने सुना है और अतृमव मो किया है कि वन्ध 
और मोद्ष आत्मा ही है। 








२३--श्स परिग्रह से वित्त अनगार यावज्जीवन रई कि 
च्िति रखे। 


को घर्म से बाहर देख, माव से 


(चु०१ ऋण इचण३) 
३६--आआावती केयादवी छोपसि खपरि 


आइाबदी पप्सु चेत्र अपरिमाद्ावती (४: 


००--सुषा बह मेहानी पशियाण निसा- ; के 
मिया हु 


२८-समिवाए भ्मे करिपद्दि परेहर “ले 


ए६- सहित्य सपए. सी स्ोसिए शिये 











8 २४-स मोन का अच्छी तरह पालन कर-ऐसा 
अर में कहता हूं। 





२६--छोक में जो अपरिग्रही हैं वे ( अल्प या बहू, ४ 
अगु या स्थूल, सचित यथा अचित्त, किसी वस्तु का परिप्रह <६“ 
नहीं करते । 

हा २७-मैधावी पुरुष भी को सुन, अथवा 
ते )* पण्डिवों की वागी को सुन ( परिप्रह का त्याग करे ) | 






२८--आयी ने मैं धर्म कहा है। 










२९--जिस॒ यहाँ मैंने कर्मी की सधि को ध्वीण 


किया है, उसी कर्म-सन्धि का क्षोण होना 
कठिन है। 


हूँ. अपने वीर्य का गोपन न कर। 
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है 
"५ छोकसार श्र१ 









कु 










३०--प्राधक तोन तरह होते हैं है 


ए-जो पहुे उत्थित हो बाद में पीछे ८-2. 
ताकनेवालै नहीं होते । 9] 


२--जो पहले उत्थित हो बाद मे त्ताकनेवाले 
होते हैं। 
३--जौ पहले उत्थित नहीं होते. और न 
दाद में पीछे ताकने वाले होते हैं । 
३१-जो लोक का परिल्याग कर पु इसकी इच्छा 
करते हैं, वे गृहस्यों के चुल्‍्य हैं। 
सृनि ने यह ज्ञान से कहा है। 


रहित वन । 
ही ४ 2०5 आय *शट 
रे | 








३३--आम्यन्तर दञत्रु-दल के साथ हो युद्ध कर, 


2“9, वाहर के युद्ध से तुम्हे क्या लाम ? 


आत्मयुद्ध कै योग्य सामग्रो का मिलना निश्चय ही 


३8-थहाँ कुशल पुरुषों ने जिस प्रकार परिज्ञा-- 
विवैक-वतलाया है, उसमें. कर! 


सै च्युत मूर्ख गर्मादे में भ्रण... है। 
जिन-ग्रवचन में ही कहा गया है. रुपादि में अथवा 
हिंसादि में आसक्त होने से पतन होता है। 


को था दइस्टिसे देखता हुआ 


सर्व प्रकार से कर्मों के स्वरूप को जानकर वह हिंसा 
चयम रखता है और धृष्टता नहीं करता | 











३६--प्रत्यैक प्राणो के सुल्र को 


मोक्षामिापी पुस्प... मैं किसी मो पाप कर्म का 08 


आरंभ नहीं करता ! 

वह कैवक आत्ममुशी होता है, मोह्ष से विपरीत 
दिशा में नहीं जाता, आरंम से उदास्तीन रहता है और 
खियी में गृद्ध नहीं होता। 


३७--वह सयमी सर्व से, उत्तम प्रज्ञा सै, 


समनन्‍्दागत आत्मा द्वारा अकरणीय पाप कर्म नहीं 


३५-जिसके सम्यक्ल्द जानो, उनके मोन को भो 
ज़ानौ। 


जिसके मौन जानो, उसके सम्यक्त्व फ्ो मो 








लोकसार 





३९--शिथिल, ..', विपयास्वादी, वक्राचारी, 
और धर में रहनेवाले मनुष्यों द्वारा यह... नहीं है। 


४०--सृनि मौन को शर्तेर को धुनै-कृष 
करे। सम्यकत्वदर्शों वोए प्रात और रुक्ष आहार का 
सैवन करते हैं। 
प्रमुद्ठ को तिरनेवाला ऐसा भुनि ही तीर्ण, 
मृक्त तथा विज्त. गया है--ऐसा मैं कहता हूं । 


४१--प्राभानुग्राम में अकेले विचरते हुए 
मिह् का विहर दुर्यात और दृष्पता.... होता है। 











४३-उस्मपमाणे य नरे महया सोदेण ६ 
मुभ्यद्‌ 

४४--उबादा बहदे भुझों मुझो 8 
दुरएबऊ्म्मा जवाणओ अपासणो है. 

४४-फएन ते मा होड़ 

एव हुसकस्स दसण 













४३--अभिमानी मनृष्य महामोह से विवैक शून्य ८(#5, 
होता है। , 





88-- नो ओर मोहान्ध मनुष्य के सामने वार (८५. 
वार अनेक दुरत्तिक्रम वाधाएँ उपस्थित होती हैं। 


४४-ऐस्ा तुम्हें न हो 
यह ह्ञानी की दृष्टि है। 


8६--शिष्य ततददप्टि हौ-गुरु की दृष्टि से चे। ै 
उसको निस्सगता का अनुसरण करै। उच्ते रखे। “९5 
एप्रमें पूर्ण. रसे। उसके पास रहे। 





20, उसमें है चित रसे। वह पथ पर दृष्टि 
9. क्षोदेशता--.. -हुआ चले। 


8४९--यदि कमी गुण और समितियों से युक्त संयमी ९ 
को गमन आदिक्रिया कै दरार. - के... कोई “ए 

याब्यथा जाने. प्रा होता है तो कर्म 
म्रव में अनुभव होकर क्षय हो है। 


यदि कर्म आकुद्टि पूर्वक--सकष्टप पूर्वक किया हुआ हि 


है, 
है 


2, 
22 





है १३ 


ता ि ढृ 
हि हि 








पूर्वक किए हुए प्रायश्चित्त का ज्ञानी 
गुण कीर्तन करते हैं। 


४६०-वह घहुदर्शी, वहज्ञानो, त, समित, 
ग्रुणवान, सदा स्त्री को देखकर आत्मा में रि 
करे--यह मेरा क्‍या करेगी ? इस लोक 


में स्व्रियाँ --महाप्रल्लौभन को वस्तु हैं। मुनि 4583 
ने ऐसा है। 


६१--कदाचित्‌ सयम्ी ग्रामछर्स-- सै 
पीड़ित हो तो वह निर्दक-निस्सत्त्त--आहार करे। 
आहार की को घटा दै। 





१०8०६ 8४३०-३० ३१४ 
यआचाएए कै सृत्त कड 

आहार वुष्तिदिजा कवि भए 
इत्बीछु मम 


१०--पुष्ण बडा पच्छा फासा पुष्ब फासा 
पडा दढा इस्येर कह़दासगकरा है, 
सदृति पढ़िकेहाए जागप्रिता १३ 
आणवपिक्णा अणासेदणाए सि नेति ५ 


६३-से नो काहिए नो पासणिप 
मो समामए लो कद किरिए 
हरे जश्मपम संयुंडे पोरिगम्सइ 
सवापाद पथ मोण समजुवासि- 
सद्धाति त्ि देति 












है स्पश-मोग।| पहले 
५ “भोग है, । गे भोग बलेश और मोह के 
के हु है। इसे अच्छी तरह देख-जान-आत्मा को 
3 भोगसैक्न से दूर रहने की शिवा दे। ऐसा मैं 


हूं 
रे ४३-१६ स्त्री कथा न करे, स्त्रियों की ओर न 
(50% ताके, उनके साथ एकात घास न करे, उनके 
न करे। उनके चित्त को आकर्षित करने के छिए 
नकरे। वह से युप्त रह, को 
* से सदा दूर हहै। वहइस. भौन-- 
करे। ऐसा में कहता हुं! 


















४४--सक्षय-प्रस्त आत्मा द्वारा समाधि प्राप्त नहीं 
की जा सकती | 


४४--वही सत्य है, निशइ है जो जिनों द्वारा 
8 प्रवैदित है--कथित है। 


४६-कई प्रहस्‍्थ दृष्टि का अनुसरण करते हैं। 
(४९ न करनेवाक्ा, अनुसरण करनेवाल्ली के बौच रह कैसे निर्देद 
४७--अ्रद्धालु और अच्छी तरह प्रव्रजञित होने वाले 


समझदार पुरुष कै “समय--जिन कथित धर्म-पी सत्य 
है" ऐसी श्रद्धा होतो है। 








»*. -जिन कथित धर्म-ही सत्य है” 
में ऐसा न माननेवाले की... कदाचित्‌ वाद में 
नहीं हती“-. . हो जाती है। 

"समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” 


ऐसा न माननेवाले की... कदाचित्‌ वाद में 
है नहीं रहतोअ _हो जाती है। 
+जिन-कथित धर्म-हे सत्य है" ऐसा 
(सके >अथवा 
२ से .हीह्ते ह। 
3... 'समय-जिन कथित घर्म-ही सत्य है” ऐसा न 
भाननेवाक् के सम्यक, अध्चवा तत्त्व असम्यक विचार 








छोकसार 





४८--सत्यदर्शी सशयग्रस्त सै कहै-. क्‌ रूप 
से विचार कर, इस चयम में प्रवृत्ति से हो कर्म का 
6 नाश होता है। 

/”  उहि. ओर स्थित की गति को 
अपनी 
कर। 


थे तरह देख 
को इस वाल माव में उपदर्सित न 


४९--है पुरुष | जिस तू मारने की । है, 5 


विचार कर पह भी तेरे जेसा ही सुख्ध दुख का अनुभद 
करनेवाला प्राणी है, जिस पर पकुंमत करने को इच्छा 

है विचार कर, वह मी तैरे जैसा ही प्रानो है, जिसे 
दु्च देने क| विचार करता है, विचार कर, पह तेरे जेसा 
ही प्राणी है , जिसे अपने वश में रखने की 
है दिचार कर, वह सैरे जेसा ही प्राणी है , जिसके प्राण 


॥। 


लेनैकी | 


]है, ६ कर वह तेरे जैसा हो 
है। 








जोक़साह 





चत्त्‌ पुरुष 
दिताताहै। वहन. को 
घात्त करता है। 

जो हित 


कामना न करे । 


६०-जी आत्मा है वह रि 
वह आत्मा है। जिससे जाना 


है। जो विज्ञाता है? 
है, वह आत्मा है। 

जानने के सामर्थ्य कै द्वारा है आत्मा की प्रतीति सि 

होती है। 


६१--जो व्यक्ति आत्मवादी है उसी का पर्याय- 
सयमानुष्ठान सम्यक्‌ कह गया है। ऐसा में 











६र२-कई.. मैं उद्यमी होते हैं। कई 
निर्द्यमी होते हैं। यह. तेरा नहो। 


पुरुष का दर्शन है . गुर की दृष्टि से 


६३--जो अपने विनय में सहान्‌ है,पि. सन 


नहीं दह किसी से अपराजित 
क्षिष्य निराहम्दन में-नव में क्ष 


आधार पर रहो मैं--समर्थ होता है। 


को जानो | कथन से कथन को 











६७-इस संसार में. है. आराम है, यह 





७१--विनज्तु सोय निफ्लम्स एस मं 








कहा गया है जिससे आत्मा के कर्मों का सग--व 
होता है। 


७०--आवर्त को देखकर वैदक्ञ इससे दूर हीता है। 


७१--श्रोत को रोकने के लिए जौ निप्क्रमंण 











३३-उप्त. का कॉन करने मैं सारे 


निंवृतत 
है| जाते-- 


हो जाते हैं। वहाँ तक की पहुँच 
कर पात्ती है। कर्म-मछ 
का. होताहै। 


और न वुद्धि उसे 
(६) हित कैदठ चेतन्य ही उस 
का 


मुक्त आत्मा नदीर्ध है, न॒ , न दृत्त--गोल | वह 

40६ नतिकोशहै, म चौरस, नमण्डलाकार वहन है, 

कक नमील,न , नपीछा औरन  हो। वहन 09%, 
सन्त. है,नदुर्णन्व. है।चहन तिक्त है, न 
कहुआ, न कषेछा, न और न सुर । वह न ककदा 
है,नमृदु। वहनमापैह,,.) वहन शीत है न 
उष्म। वह न स्लिग्ध है, न रुख! 





बचाए कै दूत 
शकाइ मे रहे त पते 
न इतबी न पुरिप्ते न लम्महा 
परिलले सन्‍ने सबमा न विश्ञप्‌ 
अस्त्री सत्ता 
आपयत्स पथ मत्वि 
से भ सद्दे न हमे ग॒ गधे न रफ्ते 


न फासे इण्देद सि वेसि। १५ 
(६०१ ०५९०३) «(६ 








वह न शरीर घारी है, न पुनर्जन्मा, न आसक्त। 
वहन स्री है, न पुरुष है, न मपुसक । 


वह ज्ञाता है, वह परिक्षाता है, उसके लिए कोई 
उपमा नहीं। 


वह अचूयी सत्ता है। 
वह अपद है वचन अगोचर के लिए कोड पद-- 


वाचक झब्द नहीं । वह शब्द रुप नहीं, रुप रुप नहीं, 
गन्ध रुप नहीं, रस रूप नहीं, स्पर्स रुप नहीं। वह 
ऐसा कुछ मी नहीं। ऐसा मैं कहता हूँ। 








सत्ताथ जद्दा से दीदे जसदीभे 
पर से भषद सरण मद्ामुणी 
(अ०३ भर० है ४०४) 34 











४-विचार कर चर्म कथन... हुआ मिष्ठ अपनी 
नकरे, न दूसरे की आ कह यह 
प्राणी, मृत, जोव और फत्व की. तना न करे। 


[िक न करनेवाला और 
न करानेवाला महामुनि उसी श्र द्वं | 
दूँ! जिस 






» गत, जोव और सन्चों लिए 
हर असदीन द्वीप । 











कि 


१- इस संसार में कइयों को आचारगोचर उच्छों हि 
हे तरह ज्ञात नहीं होता। 









है 


२-वे इस ससार में आरम्मार्थी हो दूसरों का अनु- 
सरण करते हुए कहते हैं. प्राणियों का हनन करो |” 
(६ इस तरह वे घात करदाते हैं। हिंसा करते हुए का अनु- 
82" मोदन करते हैं। अथवा विना दिया ग्रहण करते--चोरो 
श्र हैं। अथवा इस तरह को वात करते हैं. “छोक 
है, छोक नहीं है , छोक ध्रूव है, लोक प्र.व नहीं है; 
आदि है, लोक आदि नहीं है , लोक 









2 एक दी 7 


थे ७४ ४०७४/८७४८/४७-//७४८ ५ 








छोक  वसित है, यह सुकृत है, यह दुप्कृत है; “02, 
यह पृष्य है, यह पाप है , यह साधू है, यह अप्ताध है, , 2 
सिद्धि है, सिद्धि नहों हे, . है, नरक नहीं है।” 





ह 
ऊ ४-इस तरह । कहा हुआ और प्ररृपित किया 
बे प जतत और सु प्रज्ञापित धर्म नहीं होता । 





| ४--आग धर्म कहै तो जैसा नै 


2 दैखकर कहा है वैसा कहे अथवा वचनगोचर 02. 
रब 
जा , का] 








2222: कै 20202 8, 22२2४ 22288 











६-- ' पाप है। उसी को मैं अतिक्रमण 
कर॒ हुँ-यहीं मेरा विवेक है। 









७-मतिमान माहन ने. है. घर्म ग्राम में मी (८८ 
हक हैऔर. मेंमी। धर्म नग्राम मैं होता 35) 
है और न में (वह आत्मा में होता है) यह 


९-जौ पाप कर्मों से निवृत्त हैं, वे निदान-रहित कहे 


१०--ऊँची, नीची,. “इन सव दिशाओं में 
कर्म-समारम सै प्रत्येक जीव को दूःस होता है! 





४ नेवन्ने पर्पाई कापदि ईंड समारम- 
) तेपनि सम्रणुबाणेक्मा (मु 
कै १२--जेवफते पर्दे. कापई दृढ़ श्र 
२... पमारमंति तेक्िपि वर्ष कम्मामो | 
भै (५ 


2 
9 


१३-+स परिण्णाय मेहावी त वा इढ ९ 
अन्न वा दृढ णो वृद्मी दृर्ड 


समारमिश्जासि तति गेमि ५ 
(हु० १ थ०८४०१) कि 
लय ४ अजक4 गे कल $ 4०० रहे 


828855928% 9268 











हूँ; ११--यह जानकर मेघादी. इन पृथ्वीकायादिक 
५ के प्रति कछसमारम्म न करे, दूसरे से इन 
के प्रति दण्डसमारम न कराये और यदि कोई इन 
ः है जीवों के प्रति दण्डसमारस हो सो उस्तै 


दल्समाएंभ करता है तो उससे सी हम लज्जित ५ 


१२--यदि कोई अन्य व्यक्ति मी इन जीवों कै प्रति 
५(क्‍ है। 


लीक कर बुद्धिमान जीची के प्रति ३ 
हि ् 


ञ 


पे +किसोमी से 
हू समाश्म न करै। ऐसा में कहता हूँ। 











१४-वृद पुर्षों के. सुन और कई है 


वृद्धिमानम वय में सवुद्ध हो, . में अवस्थित 
हुए हैं। 









रू १६--जीौ निराकाद्षो हैं, जो अतिपात-हिंसा-नहीं 
&2)% करते, जो अपरिय्रही हैं वेत्तारे लोक में किसो. का 
परिग्रह नहों करते । 


१७--वैप्राणियाँ कै प्रति -हिंसा-का हक 
किसी. का पाप कर्म नहीं करते । ्ि 





पुद्दमिनम वय मैं सवृद्ध हो, संयम में अवस्थित 


१६--आयाँ ने सैे-प रहित हो धर्म 
है। 


१६--जो निशकादी हैं, जो अर. -हिंसा--नहीं 
करते, जो अपरिग्रही हैं वे सारे लोक में किसो 












१८--यह आहार से उपचित--पृष्ट--शरीर परिपहों ८” न्क् 
के सम्मुख पुर होता है! 


) १९--देख कई सर्व इन्द्रियों से ग्लान होने पर भी 
ओजस्वी होते हैं। 


३१- को जाननेवाला, बल कौ जाननेवाला, ८? 

को जाननेवाला, क्षण को जाननेषाल), विनय को 
जाननेवाछा,.. को जाननेवाला मिक्षु पारि हि 
, में. नहीं. हआय  उत्यित हो निदान 2 
न हुआ राग और द्वेपष. का छैदन कर आगे 


डर 

रह 
हु 

हु 
पते] 
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(गु०१ अ०८ ०४) ले 
२१--अस्पण मिफ्कछुत्स बब सब -- से 








२२-जिस मिश्लु को ऐसा हो कि में निश्चय ही उप* 
सर्ग से घिर गया हूँ और शीतस्पर्श को सहन करने में 
समर्थ नहीं हूं, वह सयमी अपने समस्त ज्ञामवल से उस 

* कौ ने करता हुआ, अपने को सयम मैं अवस्थित 
है करे। (आर उपसर्ग से बचने का कोई उपाय नजर 
नहीं आपे तो ) तफ्स्ी के लिए श्रेय है कि वह कोई 
वैहासनादि मरण स्वीकार करे । निश्चय ही यह 


मरण मी उस साधक कै लिए. -र्याय-समयमआरप्त | 
भरण है। इस मरण में मी वह कर्म का अत 

» करनेवाल्ा होता है। यह मरण मो मोह रहित व्यक्तियों 
का +ा रहाहै। यह हितकारी है, सुखकारी 38 
है, इम है, निःश्रेयसन है और अनुगामी-पर जन्म में ६.४ 











हरि: 
| शी । र ह हं। ह ५ 
॥॥:!5: | 


7204 





विमोद्ष २३ 


इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ, वह अनुक्रम 
से आहार को घटावे, और पैसा करके कषायों को श्षीण 
करे। फिर समाहित हो फलक की <॒ स्थिर चित्त हो 
मृत्यु के लिए प्रस्तुत होकर शरीर-त्याग करे। घह ग्राम 
अथवा नार, स्रेट अथवा कर्वट, मंझड॒ अथवा..+५ 
द्रोगमुख्त अयवा आकर, आश्रम अथवा सब्निविष, निगम 
अथवा राजघानी मैं प्रवैश कर तृणों की याचना करे । तृ्णों 





की याचना करके वह साथ उसको लेकर एकान्त में 
जाय। 
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ह्प ना मे, 
एकान्स में. अण्डों से रहित, प्राणियों पे (7 
कप रहित, वीजों से रहित, हरित से रहित, ओस से रहित, है 
रॉ जल से रहित, कीड़ी नगर, छोछन फूलन-काई, हि 
2 मिद्दी और मकड़ी के जालों से रहित. को अच्चछों कै 
है देखकर तथा उस स्थान का परिमार्जन कर द्षृणों 
को ] तुगों को दि वहाँ उस इंगित 

करे। 

सत्यवादी, औजस्दी, ससार॒ पे एत्तोर्ण, 
कथा का त्यागी, पदार्थी को जाननैवाछा ओर. से 
मुक्त मिक्ष इस ध्षणमगुर क्रीर के का ब्याग करे, 
नाना. के परिपह-उपच्च्गी को सहन झ्आ 
जथा भगवद कथित वाणी में रि हुआ, इस 
है घत्य, मेरव--दुश्नीर्ण--मरण को अपनावे ! निश्चय हीं यह 
0? मरण भी उस साधक के लिए काछ पर्याय- आप 
है। इस मरण में मो वह साधक कर्म का 


ट ८ 
(3 ह् शह4 पल 
















जाचाराइ कै सूछ ६० 
इच्देब विभोहायबण दिय छुद 

कैम पिस्सेस आाजुपामिय दि नेलि | | 
(चु०श ०८४०६) 45५ 


श४--अत्स ण मिफ्छुस्स प्र भवइ -- ५ 


से गिछामि न लहु भद इममि 


















३, स्थल रहा है। यह हिंतकारी है, सुखकारों है, क्षेमकर 
है, निश्रेयप्त है और अनुगामी है--पर जन्म में मी झुम 

फल दैनैवाला है। ऐसा मैं कहता हूँ। 

*,. २४--जिप्त मिक्षु को ऐसा हो कि मैं इस प्य 
गान हो गया हूँ, अनुक्तम से के छिए 

इस शरीर को परिवहन करने में... थ हूँ . वह तृषों को <&9 

विष्ावै। वहाँ उस. शरीर का, योग का, ईया का 

प्रत्याख्यान करे 


है. 
सत्यवादी, ओजस्दी . दुशच्चोण सरण को अपनावे । < 


निश्चय हो यह मरण भी. नि श्रेय्न है और अनुगामी है-- हम 
पर जन्म में मी शुम फल देनेवाला है। ऐसा मैं ए 





जे 
४2५८2) 





(शु१ अ०८००३) “६ 
$ 9. २३-से भिष्खू लपेठे परिवुसिए दस ण 
हा मिक्झुस्त प्र भवइनचाण्मे कद (2 


है मे 2202 3207270 3 पड श्ण 


२६--मिश्ष अथवा भिक्षुगी असनादिक का 
] करते हुए... छैने के लिए उस आहार को वायें 
2. सै दाहिने गाल की ओर न ले जावे, और न 
रे छिए दक्षिणगाल सेवायें गाठ की ओर छै.। 
है न लैने से प्राप्त होती है। तप मी प्राप्त होता 
है में जो कहा है, उसे हो > सर्व 


सै 








सह' हैँ तथा अन्य भो अनुकूल प्रतिकूल स्पर्श सह 
9” सुका हूँ, पर नप्न रहने का परिपह नहीं सहन कर 


२७--अथवा को जीत सकता हो त्तो अचेल 
ही फ्ै। उस रहते हुए तृण-स्पर्श, शोतसस्पर्श, 
तेज-स्पर्श, दक्षमशक-.* तथा ऐसे ही विविध 
के." “करें-आ घैरें--तो उन्हें सहन 












होता है। ने जो कहा है, उसे ही 
सर्व से कौ जानते हुए रहै। 


५८--जो मिक्ु त्तीन दस और चत्तर्थ पात्र से 
है, उसके ऐसा विचार नहीं होता कि मैं चतुर्थ वच्ध की 
करहँगा। 2 


8 वह मिक्ष॒ एपणीय वद्ध की याचना करें। 
ि मिकुमिठेहोविलेहीवल. करे।बच्च न । 7 
ड््े और रंगे हुए व्चों को... न करे। ग्रामान्तर </ ऊ 














ई$ 87 88॥55 १! ॥7 3 
है बी १ 


ता: हा: 


२१--अनन्तर ऐसा जानकर कि हैमन्त ऋतु वोतत 
गईं है, ग्रीष्म क्रतु आ गई है, मिश् परिजीर्ण वल्नों को 


परठ दे, उधवा पास हो रखे, अथवा कुछ रते, अथवा एक 
साटिक हो जाय, अथवा अचेलक हो जाय | 


इस सरह छाधवता होती है, त्तप होता है। 
यह जो सब मगवान ने कहा है उसे ही जानकर 
स्वत. सर्द प्रकार से सममाष को जाने। 








कैयाबटिय पर अजाढाबमाणे 'छुफे 
सिदेमि (भु०१ ०८९०१) कं; 
३९-से समगुल्े लसमपुस्मस्त जउण ४85 
थापाण दा राम वा साइम वा 
बत्य या कपछ़ या पड़िमाद वा सिल 


पायपुंद्रण था नो पाएथ्डा नो तिम कष्ट 
दिश्या नो छण्या देयाबढिय पर 
आडायसाणे दि देमि। ४; 
३३--उमहुरने सममुल्तत्स असभ वा लि 
(४) गत्म दा (४) पाएश्या 468 





'विमोष्ठ मप्र 


या आते देया देने कै लिए निमत्रित करे 
अब्वा वैय्यादृत्य करे तो उसे स्वीकार न करे । 





३२--समनोह्ञ| सुनि असमनोज्ञ को » पाक 
सा, नदे,न देने कै लिए निमन्त्रित करे और 
किन से उसकी वैयावृत्य करे । 


३३--समनोक्ञ सुनि समनोझ मुनि को. , पान, 


रे » पात्र, प्रतिग्रह और पादपुष्ठन 
देने के छिए निमनन्त्रित करे और परम. माद से 
'उसकी वेयादृत्य करें। 











३४- में, शुन्यागार मै, मिरि:. में, वृक्ष के 8, 


मूल में, कुम्हार के आयतन मैं अथवा कहीं 
साधना करते हुए, बैठते, विश्राति लेते या विहरते हुए. 


) मैं आपके लिए प्राण, मृत, जीव और सत्वों का 
मकर ,पान, » » वच्छ, प्रत्िग्रह, 


कंचल अथवा पादपोछन या आपके छिए सरीद- < 
कर, अथवा उधार र, अथवा दूसरे से छीनकर, 
अथवा दूसरे की अनुमति विना छेकर अथपा कहीं से जे 

आपको देता हूँ अथवा आपके लिए 
चिनाता हूँ, आप इन्हें मो और इसमें रहें तो 
है आयुष्माद्‌ अमणो। वह सिद्ठ उस समन 








अथवा ख़रीदकर, अथवा उधार 
छीनकर, अथवा दूसरे की अनुमति दिना 
कहीं से मैरे यहाँ 


चिनाना चाहते हो सो मैं तुम्हारे इन ” कोड 
नहींदेता, उन्हें स्वीकार नहीं... । है आयुष्म 


गायापत्ति। इन वातीं को न करने के लिए ही तो 
पिरत हुआ हूँ। 


साधना करते हुए, रहते, बेठते, विश्राति लेते या विहः 
हुए मिशु को देखकर, आत्मा में विचारकर उसके 





४28 






द् ९३ 












रु “पान, .  - व, प्रत्तिग्रह, कंवल 
2900, अथवा पादपीछन वनावे अथवा उप्तके लिए ख़रीद करे, 

अधवा उधार लावे, अथवा दूसरे से छीनकर अथवा दूसरें 
260» की अनुमति विना ठेवे, अथवा कहोंसे. दैंवे, अथवा 
उसके लिए चिनाये--.. वनवाये और उप्त 
मिश्ु की अपनी वृद्धि से, दूसरे के कहने से अथवा दूसरे “५ 
29 से सुनकर यह वात मादूम है कि वह गायापति उसके ६ 
हक हिए वैसा कर रहा है तो वह अच्छी. जाँचकर, 

कर को सना करै--ऐसा या मैरे ६ 
श्र लिए अनैषणीय है--अमोग्य है। ऐसा मैं. हूँ। ८ 


















३६-कोई गाथापति मिक्षुसे पूछकर अथवा विना पूछि 





७, १ई-मिफ्खु थ क्षक्ध पुद्टा वा थपुद्दा भा 
से इसे थाहब गधा वा पुसति से हवा हृणह 
/ लण६ छिंए॒ई दृष्टः पर आलुपद 
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आर हि 












मार डालो अथवा अनेक तरह से तग करे तो इस 
सकट में पडा हुआ वह घोर मुनि सव सहन करे ् 
तक्कपूर्वक अपना आचारगोचर वतलावै॑ अथवा मौन रह १-४ 
आत्मगृष्ठ हो गोचरी की अनुक्रम से शुद्धि करता 
विचरे। ऐसा सुनि ने कहा है। 

३७--उस मिक्षु का शरीर शोत से काँपता देख 
गाथापत्ति कहै-है आयुष्मान्‌_! कहीं 
इन्द्रिय-विषय तो पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो मुनि है 4 
आधुष्सान्‌ गायापति ! निश्चय हो मुझे ग्रास-विषय नहीं 
सत्ताते ) जीत के स्पर््ञ के। मैं सहन नहीं कर 4 
मुझे अग्निकाय या प्रज्वलित करना हल 
कक्ष्पत्ता। सें आग मो नहीं ताप सकता। न अन्य कोए:5 
कहकर ऐसा कक्पता है। 














ट, ३० जीी4- ८ १2,472 


+०७४/-७७८ ७.७७ 



















भार छालो अथवा अनेक तरह से तंग करे तो इस 

में पढ़ा हुआ वह धोर मुनि सव सहन करे 7 
तक॑पूर्वक अपना आचारगोचर वत्तलावे अथवा मौन रह 
आत्मगुष्त हो गोचरो को अनुक्रम से शुद्धि हु 
विचरै | ऐसा मुनि ने कहा है। 

३७--उस मिथ्षु का शरीर शौत से ग्र। 
गाश्चापत्ति कहै--है आयुष्माद। कहीं आपको 
इन्द्रिय*. सो पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो भुनि कहे * 
आयुष्मान्‌ गाथापति | निश्चय हो भुझे ग्राम-विषय 
सताते। शीत के स्पर्श को मै सहन नहीं कर स 
सुझे अप्नरिकाय या प्रज्वलित नहीं 

। मैं आग मो नहीं ताप । न अन्य कोर: 

कहुकर ऐसा कराना... है। 














कदाचित्‌ मुनि के ऐसा कहने पर वह गाथापत्ति 


है 
“% अप्रिकाय उज़्वलित कर प्रज्वलित करे, उसके शरीर है 2, 
(40 को आत्रापित करे, प्रतापित करे तो मिक्ष यह कहे-- 

£%0" अग्निजोकन मैरे लिए आकल्पनीय है। ऐसा में कहता हूँ। ; 


४! [] 













2, 

क--यदि मिथ के मन में ऐसा हो कि में चंकट में एज 

आ पढ़ा हूँ, निर्वल हूँ और घर-घर मिद्वा- है 
खर्या करने में... य॑ हूँ और उसे ऐसा कहते सुनकर 

कोई > पान, खाद्य, देना चाहे तो हि 

चह मिक्षु पहले हो कहै--आयुप्मान्‌ गाथापति | मैरे लिए टन 
2 0 ८ 


रे 2 डर 








पीना नहीं कल्पता । 


३९--सयमी,. और घोर पुरुष अनुपूर्वी से 
हुआ ) समी अनुपन धार्मिक मरणों को 


3 जान, मोह रहित मरणों में से ( शक्ति अनुसार ) 


हट के पारगामों वुद्ध पुस्पष प और 
मरणों को. , यथा क्रमसे 











ग्लान हो तो वह आहार के समोप न 
सर्वया. कर दे। 


४२--वह जीनेकी वा न करे और न मरने 


की ही प्रार्थना--कामना-करे। वह जीवन और दे 
दीन में हो नही। छ 


में स्थित हो, निर्जरा को अपेक्षा दूं, 
हुआ समाधिका. करे। अम्यन्तर और 


कर वह विश्वुद्ध अध्यात्म का 








४88--यदि उसे अपने आवु-श्ेम में किंचित्‌ मी 
मालूम दे तो उसके में पण्डित साधक 
ही मक्त परिज्ञा आदिको. करे ॥ 


8४:8६- ग्राम अथवा मेँ 


प्रतिलेखन कर प्राणिरहितर जगह जान सुनि तुण बिछावे । 
$ का कर तृ्णोपर करे, वहाँ परिषहों 
सैस्‍्पूष् होने पर उन्हें. करे और सानुषिक 
से स्पृष्ठ होने पर मर्यादा का न करै। 








ने छुणे न पमआए।॥ 
४८-पाणा देह विश्िसृति; 
टाणाणों नथि रुष्ममे | 








माप्त को नोचे अथवा शौणित का पान करें, तो उनकों 
न मारे और न ऊन्हें दूर करे। 


४5--जीव जन्तु देह को हिंसा करते हो, लव मो 


मूनि उस से न जावै। हिंसा आदि 


20, समाधिपूर्वक आयुष्य को पूरा करे। गोतार्थ सयती के 
इंगित 











४०--ज्ञात्रपुत्र के द्वारा अच्छो तरह 
दूसरा इंगित मरण धर्म है, इसमें खुद को छोड़ 
प्रतिच्ार--सैवा--कराने का त्रियोग से त्याग करे । 


५१--मुनि हरित-दूर्वादियुक्त मूमि-आदि पर ने 
सोवे। भूमि को प्रासुक सोवे। शरीर को 4450 


व्युत्सर्ग कर करे। वहा उपसर्गों से स्पृष्ट होने 
पर करे। 


खपने. में वचछन आदि. हुआ यह निम्द 
नहीं होता, यदि वह माना में 













कट. 
८ 


४2:7६ 
४ कजकर्ी 
४ क्डडीप् लेट फ जि डस३ 







हे 
३११ ही] 
५ 
(न मरण में मुनि काया को स॒ देने रु 
कै लिए... करे, टहडे, अगोपाणों को सकुचित 
करे, प्रसारित करे, अथवा इसमें मो अचैतन जखवत्‌ 







५ 
५४--परि. होने पर वह टहे, अथवा यधावत्त्‌ 
चढ़ा रहे। यदि सड़ा रहने से परिक्रान्त हो, तो वह 
बैठे 
के). में पुन बैठे। 


4 





॥ 

३... आ--अतृपम मर्ण में आसीन सृनि बन्द्ियों को 9 
१ से हटावे, धुन वाले पाटे के प्राए होने पर अन्य ४०) 
: 3 जीव रहित पे की गयपणा फरें। है 


डर 


कक है ॥ 








॥६-जिससे पाप की उत्पत्ति हो, उसका 
॥, अवलम्बन न करे। पाप कार्यों से बच अपनी 


हे “करे। परिषहोंसे स्पृष्ठ हौने पर उन्हें सहन 
। 


इंगित मरणसे मी वढ़कर है। जो... पालन 


है, वह सारे अज्नों के जकड़ जाने पर भी अपने स्थान 
सै किंचित्‌ मात्र मी नहीं. ॥॥ 


प्रप--थह आत्मघर्म पादोपएसन पूर्व कथित 
मरणों सै मी क्शिष रुपसे है। प्रासुक भूमि को 


देख माहन--मुनि, वहीं रह पादोपगमन मरण का पालन 
> करे। 
















0... ६०-जब तक यह जोवन है लव त्तक ये परीपह 
>%” और उपसतँ है, ऐसा जानकर देहमेद के लिए संवृत, 
के उनको से सहन करे । 


॥ 4 ६१--वह नड्॒वर विपुल कामसोगों में र॑जित 
2५ नहो। प्रूद्र दर्ण--मोक्ष--की ओर दृष्टि रख, 
///' और लौम का सैदन न करे । 


४ 





६२--कोई जीवनपर्यन्त नहीं नाथ होनेवाले शा 
ऐडवर्य कै लिए निमत्रित करे, तो मी मुनि उस देव माया 
में £ स्॒ नकरे। हेमाहन' गे अच्छी तरह 
)१ ,सब॒ का त्याग कर। 


६३--चर्ष इन्द्रिय विषयों में मृछित न होता हुआ, 


मोह रहित मरणों में से किसी एक को 
हितकर है। ऐसा मैं कहता हूँ। 








